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दे शब्द 

इस पुर्तक में संकलित विषयों के कुछ अंशों की में श्री जगेदओ के सुख 

से छुन चुका हूँ। उन्होंने पर्याप्त अध्ययव एवं मनन के पश्चात्‌ 'त्यन्त 
सहृदयता के साथ मेरी रववाओों के गुरा-दोषों का विशेवम किया है। शमी 
प्रयात्त हैं उन्हें कहाँ तक सफ़ ।दा मिल्लतों है इसका निशेय पाठक ही कर 
सकते हैं | मुझे इतना ही कहना है कि उन्होंने मेरे साथ कापी शह्षालुशूति 
रखी है। उसके दष्ठक्ोण से झापनी र्वनाओं के गुण-दीषों की परश्कषमने का 
छावसर पाकर मुभी आकद मिला शरीर अपनी कमजोरियों की समझी हें 
सहायता मिली, जिसके लिए में उनका क्ृतज्ञों हूँ। भी नगैद्जी एव भी कवि 
में । झतने कवि-हदय के माधुये से मेरे काव्य को और भी सुन्दर चना कर 
पढ़ पाठकों के सामने ग्रस्तुत कर से रु ४२५० 
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सित्रानन्दन-पन्‍्त 


डायावाद 


कबि--ओऔरी महादेती वसा के साश्गर्थित शब्दों मे 'सनुण्ण में 
जब ओर घेतनएक प्रमाढ आलिंगन में आबद्ध रहत हैं । उसका 
वाझाकार पार्थिव और सीमित संसार का! सांग है छव ऋब्त- 
ख़ल्ल आपाधिव अमीम को”! आनुभन "का साधन इश्शियोाँ ही 
होने के कारण स्वभावतः बह पार्थिव एवं स्वृल् की ओर सर 
हाता से आकर्षित हो जाता है। ऐसा' अज्ञावकप से ग्रंकृत्ति के 
अनुशेध्षमात्र से ही होगा रहता है और. शेने: ऋाने: जक यह 
सूुलीपासना एक निर्दिष्ट सीमा तंके पहुँच जाती है नो गसतुष्य 
का चिश्स्प्त चेवत एक साथ एक ठेस, खाकर विद्रोश कर उठते 
है । यह विद्ेह सवकालीन एवं सा्वदेशिक है । भारत के खिपत 
भिन्न युगों एवं संसार के सभी देशों का साहित्यिक, इतिहास . 
इसका साकी है। अतादि काल में--|उस घर सम में गक . 
बार जब स्पृत-कमकारुदड मे देश को शमिमूत का लिया था 
श्ाणण चपम्याउ्ा का बिन्नीह पवेजानि सन्नंजनि! के झड़ में 
ध पोल, इसने पाला सिधिल पक बाश शा अदा 

का जहा दझण, 2 जाने पर शगबाबू 
बगर्य द्वारा सूदम ले दाजीय हडिटय पी 
नर हा ज्ञान और बेदाम्य हटू। ओर ५ प 
सारण काने गये लो कबीर के आत्कृतेज दे पाय जातक पे 



















मा सुमित्रान-द्न पन्‍्त 
भरमसात्‌ करके उसके द्वारा आच्छादित सूद्रम स्पन्दन का 
अमुभव कराया, और अस्त में जब हिलेदी-्युग में कविता 
इपयोगिताबाद और भ्रीतिकता की तुष्ठि का एक मात्र साध्यम 
बस कर केजज्ञ सुंधार-उपकरण ही रह गई तो आखुकता ने पुनः 
एक नये रूप से विद्रोह खड़ा किया । यूरोप सें भी समय-समय 
पर पैसे काण्ड उपस्थित होते रहे हैं. जिसमें सबसे मुख्य १६ वीं 
शताब्दी की जागृति थी, जिसके प्रवर्तक थे रूसो और वाले: 
यर। संक्षेप में जब-जब स्थूल की प्रभुता असहछा होती गई है, 
तभी सूज्म मे उप्तके विरुद्ध ऋति की है। इस क्रति और 
इस विद्रोह के प्रोर॒ुभास-रूप जो गान संस्तार की आशध्मा ने 
सम्प्त होऊर गाये, वे ही छायाबाद की कविता के भाण हैं। 
“ सारांश यह है कि स्पूल के ग्रवि सूच्म का बिद्रोए ही छायाबाद 
का आधार है। स्पूल . शब्द बड़ा व्यापक है। इसकी एऐिवि में 
सभी प्रकार के बाह्न रूप शंग,४टियों आदि सम्निहित ह। और 
इसके प्रति विद्ये३ का अर्थ है. उपयोगित।ब.द्‌ के प्रति भावुक्कता 
का विद्रोड, नेतिक रूढ़ियों के प्रणि सानप्षिक स्वातम्थ्य का 
विद्रोड और काव्य के बन्घनों के प्रति खवच्छन्द कल्पता और 
दैेकनी ऊ का विद्रोह । ह ब्क 
इस पअकार स्वातन्थ्य, सा|जयोग, अनेकऋूपता, कल्पना 
शरीर बिदोह इन सभी तत्वों ने पिल् कर दिवेदीयुग की 
इंति[तात्यफ कमियां के विछद्ध काव्य लेज में एक सब -जागति 
धपश्थित की, जिसको कि विद्ग नों ने ( कदाजित उप्हास करने के 
लिए) छायाबाद' का जाम दिया | उनका उद्देश्य इस शाम-करा 
में चादे जो कुछ रहा हो, परन्तु सहादेवीजी के शब्दों में रबरुछुन्द 
'छग्द में चित्रित इन मानव अखुपूर्तियों का साम छायाबाद 
बहुत ही उपयुक्त हुआ !! ऋविवर पन्‍त ने छात्रा को अविदित 
भाबाऊल् आपषा-सी! इसी अर्थ में कहा है।.._ | 


छायावाद डे 
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आजकल अधिकतर भततीषी समाज्नोचकों की यह प्रवृति हो 
उडी है. कि वे पहले तो इस स्कूज को घार्मिक रहस्यवादी 
सम्प्रदाय से एक-खप कर देते हैं और फिए आधुनिक कवियों की 
जीवनचर्य्या का उक्त काव्यगत धार्मिकता से सामझस्य न पाकर 
एक उल्लमन में पड़ जाते हैं। यदि सहृदय हुए तो इस सामझरसू्य 
पर कुछ क्षोम प्रकट करके ही शानन्‍्तर हो' जाते हैं, अन्यथा वे 
उस कवियों की सभी भावनाओं को-भापा और अलझायों को 
फ्रूठा घोषित करके ही रुफते हैं। यदि वास्तव में देखा जाय तो' 
आधुनिक छायाव,द का रहस्यवाद एक अंग तो है, पर्याय नहीं । 
इसके अन्य । ओीश सी बहुत-सी विचारघाएंए कास कर रही 
हैं, जिनका आध्यतििकता से कोई भत्यक्ष सम्बन्ध नहीं। इस 
कारण थदि में झपने बह। से प्रतितिधि कवियों में घार्मिकवा 
हष्ठटिगो बर मही होती 8, तो आश्च्ण की कोई बात नहीं । हाँ 
यह सीकार करने में कोई आपति नहीं हो सकती कि आजकल 
अनावश्यक ध्याध्यातिकता का आकर्षण कुछ-कुछ दम्भ का रूप 
अवश्य धारण करता जा रहा है । 
सोद्यर्य-भआवता ( प्रकृति ) 
ऑगरेजी रोमाग्टिक रिवाइबल' की भाँति लगसग 
एक सी परिस्थिति में जन्म अहुण करने के कारण आधुनिक 
छाोयाबाद भी एक विशेष प्रकार की जागृति का साहित्यिक 
कप है, जिराकी वोंब सौन्‍्दस्य और अुत के पिश्रण पर * 
स्थित है । रीविश्ञाज्ञ का एकान्त सौन्द्य्य निर्जीब' था, रूद़ियों 
में उसे और, भी चेतनाहील तथा भावनगस्य . बना विया । 
एक ने इणपणी विज्ञास-बाँसुरी में जो वेशभक्ति का मन्‍्ते 
फूंका उसमें यथष्ट जीवन तो था, किन्तु वह हृदय की. सहू- 
चारिता न पा सकने के कारण बहुत शीघ्र ही शुष्क और मीरस 
होगवा । इसी समय अंगरेजी के अत्यच, एव बंगला के मध्यम - 


श्‌ सुभिन्नानन्दण पन्‍्चय 
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हारा ग्राप्त प्रभाव से प्रेरित होकर हिन्दी को चिंर- 


आबद्ू आत्मा ने जिस सोन्‍दय की उपासना को, बह एकान्त 
अतः निर्जीव नहीं था | उसमें अद्भुत का चम्रत्कार था। इसी 
कारण वह जिए नूतसवा समन्वित हो गया और उलकी परिधि 
कन्हाई के सुकुट और राधा की खद तक ही सोसित ने॑ रह कर 
बाह्य और आमन्‍्तश्कि दोगों संसारों तक विस्तृत ह! गई । कमल 
कदली, चन्द्र, घाठ, परनवट अर छिहर-छुहर छोटी बदल 
छुहारया एवं सग्द जन्हइया का फादवद्धा आक्ृपशां छाशत; 
पड़ गया ओह श्रक्ृति के अगशित लीलाजक्षेत्र कबिता के भी 
क्रीड़ा-स्थल हुए । अब कवियों के लिए अकृति जड़ और सृतक 


'बम्तु नहीं रह गड्ढे, उसके अन्दर भावुकता ने एक संवेदनशील 


हृदय इटोल लिया, जिसका ग्रत्येक्त स्पन्‍दन मानव-हृदय की 
घड़कन का मत्युच्र देने लगा-- 
घजालकाल में जिसे जलद से 
कुमुद॒ कला मे. किछकाया 
तादाबलि ने जिसे रिश्तोया 
मृहुलाप्तों. से. सहलाया--- 
पारत में जिश्की अज़कों के 
अंचल झुम्बन उज़ाधायान--ं 
वाभिक आत्साये समब्त आकृतिक सानइटथ का उस पियत)? 
का अतिबेस्ल कान वश सायास होने ४ गी- आर आध्यास्मिकता 
के कूए अल पढ़ने बाल दा ३ दगगा >ह ऋष-|ऑश पर गारण 
होकर उसकी ओर अद्धा और भक्ति नहीं तो, कम से कग, एक 
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अमिवबंच शोभा श्री। शाशय सी 





कु ग्ज 
कक बह 8 0 ही 


. सम्नन्बित जान पढ़े। भावुक नैपाली कबि मे पीपल और हरी 
. घास में थी अभूतपूर्व सौत्दय हूँ ढ़ तिकाला-- 


छायाबाद रे 


जितने भी हैं उसमें को४र, पक पंछी गिलद्वग्यों के घर । 
सन्ध्या को दिन जब जांता ढल. सूरज चलते हैं आध्ताचल, 
कर में समेठ किरणों उज्ज्वल 
ही जाता है सुनसान लोक, चल पढ़ते घर की चील, कोक । 
भर जता है. ओटर-शेटर, बस जाते हैं फ्सों के घर । 
घर-घर में आती नींद जतर 
प्रकृति एक खज्ा हुआ ग्रन्थ हो गया, जिसका अध्ययत्त 
अब अत्यक्ष रूप से ही फिया जा सकता था। अतः इस युग के 
प्रकृति-चित्रण सुने-घुनाथे नहीं, ये अत्यक्ष आँख स्ोज कर देखे 
ए चित्रों की अंफित अतिसूर्ति हैं। प्रकृति अब उद्दीषनसात्र न. 
रह गई, बह स्वयं आल्म्बन हो गई और कवियों की अन्न्टेष्ट 
उसके एक-एक उयापार का, एक-एक अस्यय का अ्यम्त सुद्य 
चित्रण करते लगी । पन्‍तजी के प्रकुति-चित्रों में ऋषि...की साव- 
सराता के साथ किया: की विज्रकला और वैज्ञानिक की तीज 
४४ का की संतेग गिलता है। देखिये, आपका सन्ध्या-वर्शन 
कितना दिव्य है है 
कही तुए हृपलि कौम | 
व्योप्त से उतर रही. चुपचाप 
छिंरी निज्ञ क्राया छेवि में आप 
सतहला फीज़ा केश - कलाप 
मधुर - मंथर, सुंहु शोन' * 
है ३ ० > % 
५ प्रीद.. सिर्यक्ष अम्पकन्युतिगात 
रा संयन ,सुकुल्ििम मत मुख जलजात 
दे। लि छाया में दिन, रात 
श््ॉज्ल्लीडलश न: है 
इज आय 77 अर का 


ह ५ प- ध. ४: हि मा 2 । 2 री 
श्स शो धुत 0 कणि २( है क22/7270 आग 372 श्बयरात्त। 
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' अधिपतियों को काव्य का आलग्बन झाती रहें थे। इनका 


कारण उनकी भक्तिभावता और पृश्छ्ाएजॉय के आऔरिक्त 
एक ग्राचीन परम्यश भी थी, जो सदा से फीजा का ज्षत्र साज- 
महक अथवा पराश-क्थाओं तक ही पीजीमिय छाजी आई 
थी | यह नव जागृति पश्चिम से आई शी--शाः इसमें वहों 
के साम्यवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था और हपारे कविगण 
काम में हो कवित्व टटोज़ते रहने के सवाल पर झआब निर्मन 
कुटी-हारों वी और आकर्षित होने लगे। कबिवर प्लियाराम- 
शण्ण के ग्रंथ आदर, दूध दर, विपार आदि इसके उदाहरण 
हैं। मानव का सब से बढ़ा गोर्व घायका गामबल्य है-- 
भाग्य-पीड़ित सूकन्‍जनवा की आहों में अब हमारे सहइदश कवि 
भारती के भव्य गान सुन्‍्ने लगे । कविव्र० निराता' का पश्षताता 
पंथ पश आता हुआ िखारी उनकी आयशा का मापक 
है। कामिनी का सीन्दय एक विशेष रंग में रंग गया और 
शिशुओं के मोजे आन में एक अपू्' हहए्य शरीर शोभा का 
दशन होने लगा--- 

ओस-विश्दु. की सुप्श लेबर, 

फूछों की भोली सुसकां। । 

दिकर. उद्धुरहस्य का. मूदुय 

तुम्हें बचाया है ग्रुतशन ।] 

वत्स | तुम्दारे चढछित नस में 

किस अतात की याद बिन्‍्न्र, 

जायुति - मू्छी के णहे में, 

दिशा रहो बह घुंबले चित्र १ 


क्‍ पुरातन के प्रति प्र शावतेस 
इन छायावादी कवियों ले यद्यति अपने मिए्ट पूर्वव्ती काल 


की प्रबृतियों के विरुद्ध कात्ति उपस्थित दी है; परन्तु फिए भी 


जायावबाःद्‌ । 
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- बूरजदी थु'घले गहसुपपूर्त पूरातत के प्रति इसमें बड़ी अद्धा और 
सम्मान की खाषता है । इसका कारण वतंमान के गवि अस- 
न्तोत थी है। रहस्य-भावना की हष्ठि से मी वह बड़े झहत्व का 
है। अतः विस्पृतति के गहन गर में पड़ा हुआ हमारा जाढ़ का 
खआतीत इन कवियों की आश्रय शुसि बन गया है। बतगास के 
संघष से व्यथित होकर ग्रायः ये उसी अती-द्रिय छोक में विच- 
रण फिया करते हैं ओर अपनी प्रतिभा की सचलाइट पक कर 
पस अन्यकार-गर्भ से विचित्र क,व्य-प्पादान हूँ ढ़ निकालते हैं। 
बास्वव में हमार। गौरबपूर्ण अवीत इस भावुक कलाकारों के 
लिए काव्य सामग्री का एफ अक्षय साण्डार है जिसमें अवेश 
करके वे यथेच्छ झप से मो गि प।ते रहते हैं। इस युग के सार्ब- 
भीम कल्लाकार प्रसद' जी की कल्ाना का तो वह चिश्परिचित . 
कीड़चत सा हो गया है । पृरावन काल की अद्भुत एवं हस्क- 
पूर्ण विधिज्ववाएं इल कवियों के अदूमुत-प्रेस की परिदृप्ति करने 
में बहुत सफज रहीं। पन्‍तजी उसी पूर्ण पुरावन के जिए व्याकुल 
शीकर कह उठते हैं-- 
कहा आज बह पणग पुरातन, चढ़े सुबर्ण का काल ! 
भूलियों का दिकत ब्बिनजाल 
झउ्योति-चुम्बित जगती का भाजल १ 
आःत्मामिय्यज्ञन ( व्यक्तित्व ) 

, शीति-काल के कवियों में अाचाय शुकजजी के शब्दों में एक 
बड़! दोप यह था कि रूढ़ियों के गोरखबन्धे में जकड़ कर स्नका 

क्िलि परपुपया खुद हो यया था। व्यक्तित्व की छाप थोड़े-से 
| हविय ६ शल है। पिते, परन्तु अधिकतर रीजिकाल् का 
सखादित्य अकव स्व आश मितषेषत्ता से पृर्णतणा आशिद्गाए है। 
पंग्म्परा का पालन ऋरते रखने से कवियों ७. हथा 5 
ओर आवेशों की ब।दर, विकतनेफे जिए कोर पाये कही 
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बरकी भावताएँ वाह्यालंकार से दब कर वहीं शांत हो जाती थीं । 
कायाबाद का मूल ही उपयोगिवाबाद के विरुद्ध भावुकता का 
विद्रोह था, अतः सब से पूर्व इन कवियों ने जिस प्रवृत्ति को 
प्रधानता दी, वह थी उन्मुक्त आत्मामिव्यजञ्ञना। परम्परा के 

' षाश में चिर्काल से बद्ध भावुकता एक साथ छुटपटाकर अभि* 
व्छक्त होने लगी और हृदय के समस्त आवेशों का, आत्मा के 
मस्पूरं स्पन्दनों का कवि की क्तियों में एक विशेष स्थान होने 
मा । अब उसकी कल्पना स्वच्छन्द है--निमु क्त है । रूढ़ियों की 
कौण डोरी उसे बाँध रखने में असमर्थ है। कबि के अपसे 
अधक्तिगत राण-विराग काज्य में बहुमूल्य समझे जाते 8 और 
किली प्रकार का अनावश्यक संकोच अथवा संयम प्रतिभा के 
लिए स्वास्थ्य-प्रद नहीं समझा जाता। श्रीमती वर्मा में यह 
आत्साभिज्य्चन बहुत पाया जाता है--यह्यपि उतका अपना 
पत्र जीवात्मा का अ्रतिनिधि है, परन्तु फिर भी उसमें उन्तका 
निजी व्यक्तित्व कम नहीं। उनके सान्थ्यगीत, नीरजा और 
सीहार तीलों में इसका प्राधान्य है। श्री सगवतीचरण वर्मा एवं 
बच्चनजी की आवेश-अपान कृतियाँ भी इस अहस्भाव से झुख- 
गिति हैं। | 

वच्चनज्ञी के कह रहा जग बासनामय हो रहा उद्भार भरा 

“--कवि की तिराश! आदि गीत इसके प्रवल उदाहरण हैं। 
वृद्ध जग को क्यों अखरती है भत्ता मेरी जबाती' में बर्चनओ ने 
कितना व्यक्तिगत हार किया है! जगवपीनश्ण वर्मा को ओरी 
आग में कहते है-- 

5. उल जढ, जल शारी घबक, >ह8, मद्गातश-स्री गरी यांभ ! 

मीति-लिशेह 
जैसा फि पूे ६ 
जन्म ही विद्रोह में है--यह बिड्ेश सावताओं जीग जियाों 


0 रे 50 2 3, हा हि: 008 यु का 
पूत्र दो निर्वेदन किया जा जुदा हाफ लावयादू के 


छायाबाद है 
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में भी है और शैल्ञी एवं कला में भी। विचारों के क्षेत्र में सबसे 
पढहिले शानसिक स्वातस््य का सेतिक बन्‍्धतनों के अति किशेध 
हुआ और इस युग के कुछ स्वच्छुम्द्‌ कवियों ने नीति रवं पर्स 
की बेड़ियाँ तोड़ने का भयत्त भी किया। नवीन जी हक साथ 
कह' एत--- 
यों भुजकर दिये लगाना है ब्या बोई पाप ! 
लब्नचाते आधरों वा चुम्बन क्यों है पाप-कलाब ! 
इसी प्रकार भगवदीचरणु बसा से भी 'तादा' में धस की 
आपने दंग स व्य,ख्य। की हैं। इधर बह्बसजी का फ्रास्ली रंग 
में रंगा हुआ! हालाबाद सी इसी भावना का प्रतिफान हैं--- 
उन्होंने सी शपती सधुशाल्रा को मन्धिर और मसजिद से ऊंचा 
स्थान दिया है । यही विद्रोह अरूफल्र होकर जब निशा हों 
जाता हैं, तो इसका रूप बड़ा सर्यंकर आर विकराल हों जाता' 
है और चारों और से ठुकराये हुए कबि की आत्मा प्रतरम के 
न गे लगती है--जल एठ जल घट अरी, घन्क 55 महा- 
नाशब्सो मेरी आग ! संसार सें एक ज्वालामुखी फूट निकलता 
है--पर निराभ्रित कवि गाता ही जाता हैं--- 
एक आर बम आर मच तू स्यागों | 
 परुण को धरा- दुःधवाद | 
इस थुग में नवीन जापूति के कारश उत्सांह, स्फूर्णि और 
उसंग तो बाकी बारे, इस्ल वारःबार विफलता ते आकर रस से 








प्‌ पोज दिये | हहाणत ४ आपने प्रति. मिद्ठाह के 
। भ्प्रूः ' 7 हक 8 .३.४,, ही अउसक लाश पह 
मिकता : :.05 ह या "ते , ३६. लुक साथ चबीस्कार 


भा ० हम हपरण है कि छायाबदे को कमितां में कशा 
5 ह ४ पा 5 आर दब दे एक रया बाद ही हाँ गंगा 
किए जेल एप | "व हे पद ये * 5 2 
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वही निराशा औए अन्यकार से परियृण है। बियोः थीर श बेर 
एक विशाल शिक्ाख्वए्ड से टछाका फिए लीग जाते ह ओर 
आपसे ही हृदप के ऋम्दा पुनः गन्धन कश निकछते है। इसी 
काण्ण दुःख के विए-अफ्पासी दामियों के हृदय में उल्लके प्रति 
एक विशेष सो हो गया है। आर ने शउने हुए को »। पीड़ामग 
देखता च-हते हैं---सुमको पीड़ा से हूँ दा, तुम में ढूंड़ँ गी पीड़ा ! 
अब सदेव ही ऑँसू के सागर भागते रहता इन कंब्ियों को 
प्रिय है--- 
रखते दो पाथी घास 
अरती आँधू के सागर ! 
रहदगंवा हू 
जैसा हि मैं पढहिले ही मित्रेश्न कर चुका हूं, छ थावाद में 
रहस्य-प्रवृत्ति का ग्राधान्य है। एक गकाद से अप गोर रहस्थ 
उसके आवाण-भूत तत्व है। इपका झाएग हे जो़तगा के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया । द्विबदी-काजीव कथियों की क्रीड़ा-पति उनका 
तिकदब ली पराथिज संसार रद गया था, छाप: सायाजात: ही 
उनका विजेत्र काने वाले कवि दूर, धुंधरते एवं इष्पयप लोक 
की ओर बहने लगे । इपफ़े जिए पं करी डे स्वीनए थी गीया- 
आलि, अंगरेजी के भावयोगी कवि तथा हिन्दी है प्राबीस पहस्य- 
वादियों से विशेत ग्रोक्ताइत विज्ञा और थे उन आचोत के पति 
जिज्ञासा प्रकट करने लगे | वाराव में यह प्रतिक्रित का ही फन् 
था और हमारे आवुफ कमि कि दी बार्मिक ग्रेर्णा से इस और 
इससे आकृष्ट महीं हुए थे जिन्‍ने फि अपरी शावकता ओर 
कल्पना को व्यायाम के जिए विख्लत सेब पा जाने से कारणा। 
इसी कारण आवुनिक छायाबाद को बिगेष: आदत त्पिक शक 
से देखता उचित ने होगा क्योंकि एक यो यह युग |) जार्जिकता 
का नहीं है, दूसरे हमारे प्रतिनिधि कवियों का जीवन भी शप्रि- 
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काश में पाश्यात्य गरूबों से निर्मित है। केबल दाध्य-वस्तु के 
रूण में छ्छहोने इस दपत्ण जिज्ञाला और उससे सम्बन्ध रखने 
वाले मिल्यनीज्ष भश्येंदोी अप्नाया हैं। हो, आप्नी विकसित 
चिन्यनशक्ति &ए दिखन दाशनिक आअध्यम्त के दरार लसकों 
पचाने का रुफल् ग्यत्म ७ बश्यथ किया है। श्रीमरी वर्मा ने बीद्ध 
दशन, एवं वविवर प्रछादण्तें व निराज्ाजी ने राग्णीय » ही तबाद 
का अच्छा मनन किया है। फञ्लः सलके काव्यों में सावुकता 
ओर दाशनिकता का सुन्दर समगवय है। कबिबवर पन्‍्त से भी 
पौर्वात्य और पाश्वात्य दर्शन के अध्ययन द्वाश कुछ मैजिक 
सिद्धान्तों को शा टि ओर उसका सुन्दर काव्यमय प्रयोग किया 
है। बहने का तातय यह है कि हमारे कवियों का रहस्यवाद 
उनवी घार्मिक आत्माशुमृत्रि का फल्न दो किणी प्रकार नहीं हो 
सकता । रहए्य ग्रश्षति के कारण उसकी ताति इसमें काफी 
शमी और अपदी कह्पता एवं चिन्तन शक्ति के वजन पश उन्होंने 
इन रहस्यमंत्र ग्रश्तों पए काव्य का सुनहरा आवरण बड़े सुचारू 
रूप से चढ़ाया । कुछ कंबियों थी कृतियाँ इसका अपवाद मी 
हैं जैसे कविवर भेवितीशरण की 'मिकार--उसमें धार्मिकता 
न देखता कवि के व्यक्तिस्थ के प्रति अन्याय होगा । एक बात 
अवश्य है कि भाछ्लार का कवि सक्ति-पथ का पथ्चिक होने केकारण 
गहस्यवादी रचनाएँ करने में बहुत अधिक सफसञ नहीं ही सका | 
शशा-- कला 

भावों और विचारों में दो परिव्तत हुआ ही, शेझों और 
कला में उससे दी आत्रिक क्रान्ति उपस्यित हुह। अब तक के 
कवि पराती शेतित्यस्त मापा से ही सन्‍्तुप्ट थे। यदि कोड 
मवीसता-त्रिय कवि हुआ /? दो-बार क्यू के शद उसमें मिला 
॥ था; दाता गे रय गाजिओों ने अगरेती आर बंगढा पते बाब्य- 
।म, (दमा शराप्त कर ली थी | अतः इसका उसकी 
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लाज्षणिकता और मूर्निमत्ता के प्रति आकर्षित हो जाना स्वाभा- 
बिक ही था। बचत प्राचीन झूढ़िलआअधपित साधा को प्राणमंय बनाने 
का अयत्त तो हुआ ही, साथ ही उसकी ल्ाक्षणिक शक्तिपाँसी 
विकसित की जाने लगीं और जसफे शझदोों की व्यक्षतागक्ति 
(९०४४९8४।४४७॥७४४) का पूर्ण विवेचन होने लगा। अंगरेजी 
के बहुत-से अलझ्लार जेसे विशेषण विपयय, ध्वति-चित्रण 
सानवीकरण आदि ज्यों के त्यों अपना जिये गये और भाषा की 
चित्रसयता बहुत बढ़ गई। ग्राचीत भारतीय अल्ड्ार शास्त्र की 
भी अवहेलना नहीं की गई। हाँ, अलंकारों को वाच्य रूप में न 
लेंकर लक्षण की सहायगा से अरहण किया गया। कह्पता ओर 
ओर बक्कता के मोह के काएश हृ्टान्त आदि के स्थान पर 
अम्योकि एवं सपानोकिही अधिक प्रिय हुईं। असूत भाव: 
नाओं को मूसेरूष देने के खिए मानती करण अजछार का प्रयोग 
होने लगा । साथ ही कद स्वच्छ कवियों ने व्याकरण की 
क्यों थी तौरदी चाहीं जिसमें उसझी अविक सफलज्ञता प्राप्त . 
नहों सकी। साध्यत्रगाता तक्षणाने चित्रपय विशेषण्णों की 
माँग पूृतती की। ये सभी बानें एक प्रमार से नवीन हैं और 
यद्यति हम रे अन्कार शास्त्र में इस सत्र का बीज अन्तर्दित था, 
किन्तु न ती अगेका कवियों ने कंछ समय तक इस औओए फुख 
ध्याल दिया और न ग्राजीनता के पत्षयाती सभालोचओों ने ही' 
इस ओर ध्यान देता उवित सभका। इप्त प्रकार दोगों ओए से 
ज्यादनी होने के काएण येचारे छायावारी अब तक एक विशिन्र 
पकार के जम्त ही बले गहे । मे थे इससे मिक्षता चाहते थे आी० 
ने थे उन्हें भि्ञाला | सम्तोप दी बाल है कि अज यह झागनबीपनस 
घीरमीर मिलता जा रहा है।. 
पैधशा गर्ल था हम्दों का। बहन-से हपां कवि सेवा 
आदर कवितों के छन्दों सें हो ऋ ने दो व्यक करते आग गहेथे। 
कृल्पता इंतभ आवफाश न पाती थी। छन्दों का . बन्धन इकना 


छायाबाद है. 


नस 


इढ़ ही गया था कि कविअतिभा सबशा उसी की बन्दियी 
गई थी। इस युग में कवियों की उत्तेजित कब्पना और आयु: 
कता नबीन छुम्हों का आग्रह करने लगी, श्तः पराने छन्दों की 
मसयादित वेड़ियाँ कार्टी गई आर स्वतस्त्र रूप से तथा) बिदेशी 
प्रभाव की ग्ेरणा से हमारे मननशील कवियों न नवीन उनहाव 
नाएँ भरी की। छायाबाद के दो अतिनिधि कंकियों ( पन्‍ल वथा 
लिएला ) ने इस पर अपने स्वतस्त ओर बहुप्तूह ण्भी 
ग्रकश किये हैं । पन्‍्तजी से हिन्दी के कोमल छुन्दों को चुनक 
संगीत आर गति का पूण ध्यान रखते डुए भावानुकूल परिवतन 
करके इस कला की विकसित किया--इधर निरालाओं ने लय 
और ताल के आधार पर 'स्वच्छन्द छनन्‍्द” की सृष्टि की 
आअिसकी नाटकीय उपयोगिता बास्तव में शत्ताध्य हैं। शीमती 
बसा ने पराने आम-गीतों (?७)।८ ४०४28) में लीन कलात्मक 
प्राण फूँक कर उन्हें एक अपूब सोन्‍्द॒य प्रदान किया है । 
प्रकार उस यंग से छायावादी कवियों ने कला का जो स्वसन्त्र रूप 
से विकास किया है वह अनुपम हे। क्ाकार की हृप्टि से हमारे ये 
कवि सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं. । 
८ है ' 'म 
क्रान्ति शब्द में ही कुछ 'अप्रियता मरी हुई है। अतः अय- 
सकर होने पर भी संसार उसे छुछ काल वक्त नहीं: आअपनाथा 
काता। गह भरत का स्थागाविक आग्रह है। हमारे इन नवीन 
कवियों का जो आधात सहने पढ़े है व इसी नियम के अशमार | . 
किल्‍ते आज ने दस पन्‍हह वर्ष पूत्र जो खा्खन्द गान इन निराक्षे 
कवियों मे आपने नि! क्त कंणठ से गाए, उनमें अज्जीव आद 
[ पतगाड आज पत्यक्ष है। हिन्दी के दिशज 
गयी कादि भी फुल अवाह में स्थिर से गह सके 
जादू बड़ी है. जो सर पर चढ़ कर बोले । 


अनड कल सकल न क्लीन लनिननाभनतन 


द्ः 





शत 


चना 
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सियाही-विद्रोह की विफलता ने क्रान्ति ओर करुणा को एक 
रस कर दिया। विवशता के अन्तर विद्रोह आओ! बिद्गीढ के 
अन्तर में आश्रतहीन विवशता थी। साहित्य देश का भुखरित 
हृदय होगा है।। अब तक यहाँ के कबि कविया-कामिमी के चीर 
हरण में हो व्यस्त थे, फिनतु फिए मो ये कहाँ तक इस शंखवाद 
को ने सुनते) फज़वः 'परप्त-अग विपि, गलिकर आति छबाश सुन 
खान! हासख-ब ने अपनी विज्ञास-कंशुरी में भारत का फराणु- 
ऋन्‍्दूव फू के ही वो दिया ।| परुतु ये थे दो रसिक ही। इससे पूषे 
कि माँ का द।शुण दू ता उन्हें एसस्वियों से खींच कर रकस्थिमी 
तक ले, थे इस संसार को छोड़कर चत बसे | ह--ंदद्वीद फा 
उच्च स्वह्प इत समय एक शाफि में शबतरित हु आ--पसने 
समझा बे त व्या जे अग्नि के करों को एकत्रित करके एक विशाक्ष 
अआनि-्युद प्रस्युत किया जिधमें एक ओर वो अपनी रूव्िंगत 
धार्मिक दुधत कओं को भरत किया गया आर दूसरी ओर 
भविष्य के. लिये सोना तपराया गया। परतु इस शक्ति का 

वाण्डव फेल कम्सेत्र भें ६ हुआ--अगप्रत्वक्ष छप मं सा 
पर भी उमा चादे जो कुछ प्रधाव पड़ा है । इस प्रकार एड़ी 
दुथानन्द में जिड्रोड के दो क्रियात्मक जिन्ञाग कर विये- शक 
आत्म -बंद्रोर दू वर पर-पिद्रोह । आत्म बिद्रोद ने सुधार का रूप 
बारण हिय। और पर-विद्वीह ने सत्याग्रह संप्रम का। इस 
समय भी कवि कहल्ाने बालों की संख्या कम नहीं थी। 
इन गजेदी कालीन साहित्य महारथियों को न तो कल्ला की और 
हष्ठटियात करने क। समय था और ने बह वातवावरश ही इसकी 


चित्ररेखा १४ 
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उपयुक्त था। वे तो अपनी शक्ति भर कल्ला जीवन के जिए है 
( है 407 ७ लि७२७ ) प़िद्दान्व का प्रतिपादन और 
कविता का जीणद्धार करते रहे-॥ 
हाँ, हम सतय एड युवक हर ये सच्ची भावुकता के संस्कार 
से अवश्य मबिल्लए पड़। और उतको भारती ने देश को कुछ समय 
के लिए गुजरत कर दिया। फिल्‍्तु इस शुष्क समय में-- 
( 3िकाएत0 8९० ) में कमा का आरित्व लोप हो जाने के 
कारण उसमें भो प्लेट्फाम काव्य का ही आविक्य था। अब के 
अन्तिम अधपियतिपों की माँति अब भी कुछ कवि महोदय अपनी 
समर भावताओं को अन्तम खी करके “योग से थ्री अधिक 
ऋठित पर्याय संजीग” में तत्शील भे । ह 
का व्यापक आवत्तवअव तप को दो भावुक थुवक चुपचाप 
वेख-रहे थे--एक बंग देश के क्र/निमय शस्यश्यासल बालावरखं 
में उच्छूड्रज् गा से धूपता हुआ कभ्ी-फ्सी अवाध रबर में 
चीतकार कर उठता था जागो फिर एक बाए--दूसरा कुछ 
घंकी बरीज म्रकति का था; बड़ कूपोंचल के हरिताम अश्वत्त में 
मुंह दियाये अकने उमड़ते हुए हृदय को संयत करके कोमल 
स्वर में कभी कर्मी गुनशुताया करता हा 
प्तानकम्दन करश्ते॑ तो : 
अधिषए-टून्ग्रशु-जल से मा । 
सके मखमंतल घोष, दी ! 
ह है. कक 
यदत्या। इससे पूष इस ओर सफत पपर 
में कर दिया था, परन्तु उसी समय उददन 
भी अवत मी जाने के कारखस, उतके शिए बज फरह' देता संगत 
होता कि आणि शोर पोरतिखता कसा कोच के पा । इसके 
झआतातद गाज माह दाता हैए आग संद हफया तने समा स्पा छः 
दीदार झूठ छप्ण हें अपने मिड्ेशी बीए मए-यूसरे: 








वी तय का हट 
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डे 


से दर हटकर वत्तम्मान के रंग लेकर अविष्य का एक छायाबकित्र 
खींचा और उसी के अतुसार अपनी स्वर-साथना की ! 

तो यह दूसरे कब्रिकुसार हमारे पन्‍्लजी ही €। प्रकृति के 
आअन्मरंग आर बहिसंग सोनन्‍्दय से ही इसके स्थभाय का निर्माश 
हुआ है--इसी कारण 
भरजपन ही है इसका मन 
ह निरालापत है. आशभूुषन । 

कथि ने अपनी कल्षा के सहश ही अपन स्मशिस्व के 
निर्माण का भी सफल प्रयत्त किया है। गौर बा, भामललला 
शरगर, धुबरगाले रेशमी बाज, और गम्भीर-संयत आकृति 
बाला यह नवय॒व॒क कि हक विशेष ककित्व पशु व्यक्तित्त 
रखता है जिसका प्रभाव देखने बाजे पर अभिवश्र और स्थायी 
होता है । पन्‍तजी स्वभाव से ही संकोचशीज और: मितभाषी हैं | 
उनकी आँखों में एक स्विग्ध स्वच्छुता है जो उनकी ममसशील 
निर्म्ष आत्म का परिचय देती है । प॑८ शात्यिफ्रिंग ब्विनेदी के 
शब्दों में पन्‍त का व्यक्तित्व, पृष्ठ संरद्न सका शा्लीस है । संगीत- 
मय सुमधुर स्वर, निर्विकार इश्धिलललिण, पत्ता), ब्रिसेश्न और 
निश्छज्ञ बार्माल्ाप, चिर मोह के प्रवल बंधन हैं. । दो श्रेष्ठ गुण 
पृ सनुप्यस्त के है--आपत्सविश्वास और सिरशसिमातगा । साथ 

थें के स्वाभिमान का सम्मान करते डे । यही महीं 

टस ज्यक्तियों के आम्मण्णध सके पृएलले 


कर 









ह !/ क्रीसानी जफ्द फाबि वलाशा हं।- 
यह कहता ता ांचिय ने हांगा। । हा हे कप अत कात 
, सीन्दिय्य के 379 कि पर रण पते । 
उसकी सीन कला ४! न्पन्न 





कआा काफी आभार है । जअब्गि के पा 
ण्ञौ का अन्य के उपरासत शुश्म्त है। झे 


॥ प्र] र७ 
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४०.”  थिति ने ही निज्र कुटल कर से, सुश्षद 
गोद मेरे लाइू का थी छीन सी 
वाल्‍य ही में दोगई थी लुप्त दा .| 
मातृ-अश्ल का अभय छाया सुमे॥ 
इस घटना से ६ कवि की. प्रारम्भिक बीणा-्सीरीज वाली 
कविताएँ ग्रभावित हैं । उनके शिश गीत भावा के अभाव में ही 
लसको बाएबार पकारते हुए एक विशेष सकरुए स्त्॒त्ति से आशु- 
आशित हैं | पन्‍तजी का विद्यार्थी-जीवन विशेषता -शुन्‍्य है। अक्ृति 
का थह कवि बन्द दीवारों में पढ़ता ही क्‍या! उन्होंने तो जो 
कुछ सीखा पढ़ा है वह स्वयं चिल्तस करके, आथवा स्वतन्त्र रूप 
से संस्कृप, बंगला और आँगरेज्ञी की काव्य-शालाओं में आष्य- 
गन करके | अतः स्वभावतः ही महात्मा गाँधी के माषण से 
प्रभावित होकर आपसे एफ> ए० से ही विद्यालय छोड दिय। था। 
तजी की अबोष फिगोधवध्या बाझ्य के रूपरंग पर ही 
मुग्ध होगी रही, किन्तु उसमें चिंएव की प्रदुच्ति तभी से वर्तमान 
थी | आपकी प्रारम्सिक कविताएँ 'अल्मीडा अखबार, सुधाकर 
तथा मयादा आदि पत्ननयत्रिकाओं में सकाशित हो ॥ पहनी थीं--- 
काराज कुसुम! , पिगरेट का धुअ आदि साफ सिगिय छुआ 
करते थे--कहते हैं वे अब उन्होंने वह्ट करदी हैं। यह अलुभव- 
विहीन शान्ति प्रिय बाज़क सोसाइदी से दूर रह कर पुघचुष 
लिखता रहता आा--१४ वर्ष की आवश्या में ही उसने धार! 
नामक उपन्यास लिख डाला | बाद भें पन्‍्तजी की सवन्ञथ्म 
कविता जसने कावय-प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया सरस्वती 
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|; जफ्ज व हिल्दू २ टला? के एफ कि+ हे इस हा विस्मश रु धई 
के ऋआायि-पम्यक्षत मे साधा शा) इसके उपब्धनत सन्‌ २४ स॑ 
नी आप शिन्नवक पच्ा के प्रद्ठों पर काहय -राविशों थो जू । 
पा 
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है जी ६६६४ में अफाशित पल्डव! से ब्षों बाद जनता के सम्मुख 


शुप सुमिवानन्दन पन्‍्त 


आह थे! | 'पल्लव' से चार बष पूर्व 'उच्छाव! कविता-परितका 
आपकी लेखनी से “भजञ्ञ के कमक-बजय के सहश सिफश 
थी”--जिस पर बहुत दिनों तक बादविवाद रहा । परलव 
के अकाशन के तील बण उपरा्त कवि पर देविक और देहिक 
विफत्तियों का प्रकोष हुआः--माता और पिता दोनों के स्थानापन्न 
पृज्य पिताजी ५० गंगादततजी पन्‍त का स्वंगेवास और साथ ही 
अपनी रुप्णावस्था ने उसके जीवन को निराशा से ओत-ओत 
का. दिया । इन्हीं दिनों पन्‍्तजी दर्शव की ओर शुँके और जीवन 
के रहस्यों में प्रवेश करने का प्रयत्म करने ल्गे। अभु की 
अनुकम्पा से शीघ्र ही स्वास्य्य-्नाम कर आपने जीवन 
के भ्रति एक. लवीन आशानसमन्वित हृष्टिकोश धारण किया 
जिसका विकास शुझ्लन” की कविताओं में खूब हुआ । 
यही भावेनों आगे चल्लकर ज्योत्त्ता! और पाँच कहानियों' में 
अधिक शस्पंप्ठ ओर पृष्ठ हो गईं, युगान्त' में आकर वह आरम्भिक 
करुणाक्लिष्ट भाव मानव-जंगत की कल्याण कामगा ने गुखरि/ 
हो उठा और आज पन्‍तजी का दृष्धिकोण समाजवादी है 
' जगती के जन पथ कानव में 
ठुम गाशीं विहग आनादि गान ) 
' चिरशूश्य शिशिर-पीड़ित जग में,' 
निज अमर ह्वरों से भरो प्राण | 
पन्‍तजी चिंतनशीत्न व्यक्ति है--बे अपने वाह्य और अन्तर 
कोनों के निर्माण में संदेव' सचेत रहते हैं। अवस्था के साथ 
उसका व्यक्तित्व भी प्रौढ़ और शांत होता जा रहा है । वे पौन' 
एवं पारचात्य दोनों साहित्यों के मर्मज हैं--- दर्शन और अन्य 
दलित कलाओं में उत्तकी अच्छी गति है। एक शहद में कवि 
धर्यादां और कलात्मक संयम इन दोनों का इतना अपूर्ज सम्धि- 
इश आपको साहित्यिक संपार के ऊनेक व्यक्तियों में नहीं 
अलेगा। पर मनन 22३ 


पन्‍्त जी का भाव-जगत 


ः पन्‍्तजी सुन्दर के ही कवि है--यद्यपि उनका सुन्दर शिव 
और सत्य से शून्य नहीं है । सौन्दर्य--आरकृतिक, मानसिक और 
आत्मिक ही इनकी कम्रिता का असली विषय है। उसमें भी 
जो बात सब से सुख्य प्रतीत होती है, वह है. उनकी सुमन-चयत्त- 
प्रवृत्ति--कवि की 'याचना' आरम्भ से ही यह रही है। 
पे सब बेब सुसनों से चुन चुन का 
धूज्ष घुरमि सघुनस हिसकणा, 
मेरे उर को भृदु-कक्षिका मेंब-- 
,.. , . शरहे, फरदे विकसित बअब ॥ 
प्रकृति के विशट रंगमछ़ पर इनकी' सौन्दर्यमयी दृष्टि 
पदलव, बीचिजाल, मधुप-कुसारी, किरण, चाँदवी, अप्सरा, संध्या, | 
ज्योत्स्ना, छाया; पवन, इन्दु, सुरभि, वारिकायें आदि पात्रों का - 
ही अभिनय देखती है--अथवा देखना चाहती है। दिगन्तव्यांपी, 
उल्कापात, बबण्डा, भूकम्प ओर बाड़्व-सन्धन आदि में इनकी 
वृत्ति नहीं रमती। मेरे इस कथन को सुनकर 'परिवतेन के प्रेमी . 
पाठक कदाचित हँस उठे किन्तु मेरी तुच्छ धारणा यही दे कि 
किसी परिस्थिति विशेष के आवबत में फंस कर पन्‍्तजी' विश्व के : 
उस दूसरे किनारे पर जा निकल्ने--यह उन्तकी प्रतिनिधि कवितों 
नहीं हो संकती । जीवन में कम से कम म्रारम्भिक कविन्‍जीवम 
में उन्होंने नौकाविदहार ही अविक किया--यहू दूसरी जात है कि 
ज्योत्त्ता-उज्ज्यत मोतियों को बठोरते हुए कभी कोई वक्-नक्त 
भी इन्हें दिखाई पड़ जाय और उससे चोंक कर ये कुछ समय 
के लिए जीवन एवं काल की कंठोरता के ध्यान में गगन दो जाएँ। 
उलके लिए तो यह कहना दी अधिक उपयुक्त होगा । 





२० सुभित्रानम्दन पन्‍्त 


"बज + कं, के जहज अखज >> अंजाम 


सबसे कलियों के घोरें मूप 
अपसुनों. के अधरों को चूम, 
मुदित कविजसी तुम अपना पांठ 
सीखती हो तुम सस्ति, जग में घूम । 
परन्तु इस सौन्दर्य के अन्तर में प्रवेश करने की शक्ति 
पन्‍्तजी में अक्षय्य है। अल्मीड़े की चित्रित घादी में पत्मा हुआ 
यह भावुक कवि प्रकृति के रंगीन स्वरूप में घुलमिल-सा गया 
है---उसका सूक्ष्म से सूदम क्रिया-कम्पस इसके हृदय में पत्षक 
ओर आखों में स्पन्‍्दन मर देगा छै। कोमल प्रकृति के सूछ्म 
स्पसद्नों की पन्‍तजी को दिव्य अनुभूति है। जब अकृति के लीला 
कन्न में नव-वसम्त का आगमन होता है तो कवि का हृदय भी 
एक नवीन राग और उल्लास से भर जाता ह--प्रत्येक चित्र 
उसकी आँखों के द्वार से सीधा आत्मा तक पहुँच जाता है । 
ह लो, चित्र-शल्लभ सी पंख खोल 
उड़ने को है चित्रित घारी, 
बहू है. अल्मोद़े का चसन्त, 
खिल पड़ी निखिल पर्षतयारी / 
एक ओर यांदि बह पत्े-पञ्च॒ विह्गों को. देखकर, हर्पविभोर 
ही बठता है--- 
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बिहस, विदेश, 
फिर चहुक उठे ये पुल्न पु 
' खिर सुभभ, सुझगे | 
तो दूसरी ओर छाया” को तर के नीचे एकाकिनी देखकर 

सलकी अवस्था पर दयादे हो जाता दै---... 
' कही कोन हो दमयम्ती-सी 
तुप ते के ने सोई 
हाय | तुम्हें भी त्णग ग्रया क्या . 
अति, उलन्सा निष्ठुर कोई 


पल्त जी का साव-जगत हि 


एक बार छाथा को देखकर पहिले तो कवि के हृदय में 
अपनी दशा से छसके सामझस्य की भावना जाञत हुई, परन्तु 
शीघ्र ही बेपस्य का भी पता च़् गया और संतोष का भाव 
एक प्रकार से असूया-मिश्रित विबशता में परिणत हो गया 
देखिए कितनी दीन बेदना है-- 


अद्ष, अभागिन- ही तुम मुमन्सी 
सजाने | ध्याम में छाप आय 
तुम इस सझयर की छाया हो 
मं उनके पदू थी छाया। 
विज. गिशा में किन्तु बह तुम 
सर्दी हीं फिए. तम्बा.. हे, 
५ है हर .. श६ 
और हाथ | में रोती फिरती 
रृइती हूँ निशि दिन बन बन | 
प्रभात की प्रथम-रश्मि के स्पर्श से ही विहंगिनी के कण्ठ से 
गीतियां फूट निकलती हैं, कवि एक साथ विस्मित हो जाता है 
ओर उससे पूछने लगता है--- 
पश्षम रश्मि का आना रंगिशि | 
तू... कैसे पहचाना १ ह 
कितने भावुक ह॒ृदयों ने इस बात का अनुभव न जाने कितनी - 
बार किया होगा, परन्तु भाव को पकड़े कर उसका यथातथ्य - 
चित्रण कर देना कुशल कलाकार का दी काम है 


यह अनुभूति जब कुछ गहरी हो जाती है तो कवि अकृति 
सा गफपश झा आअयुदव काने लगता है और 
ः फ्क् कराया ४१ ६ /.] हू टी ब्द्ि हि परे ्क] 
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सुब्य जल शिक्वरों को जन्र घाव 
झ्न्शु में सथ कर फेलकार 
बुलबुलों का व्याकुूल  संज्ार 
, बना, बिशुरा देती. चाज्ञात; 
उठा तब लहरों से घर शौच 
थ जाने मुझे बुलाता कोच | 
घुसे उदाहरण पन्‍्तजी की कविता में गाशि-शशि मिलेंगे | 
प्रकृति को भेंटने के लिए पन्‍्तजी का कवि पागल होकर दीड़ता 
है । मधुप-कुमारी के गानों पर सुग्ध हो! कवि एक साथ कातर 
होकर उसकी मनुहारें कर उठता है-- 
सिखांदी ना है मधुप कुप्तारि | 
ह मुझे भी अपना मीठा शास«-- 
जा! शब्द में कितनी कातरवता, कितना अनुरोध है ! 
प्राकृतिक सौन्दर्य के अतिरिक पन्‍तजी की शारीरिक-सौन्दर्य 
सम्बन्धी अनुभूति भी बड़ी तीज्र है। नारी! कविता में थे उसके 
समस्त सौन्दर्य का वर्णन एक शब्द में कर देते हैं---अक्रेल्ी' 
सुन्दरता कल्याशि ” कैसा झुग्ध आवेश है! शारीरिक सौस्दर्य 
का विज्ञास देखना हो तो ज्योत्स्ता के शरयंत्रागार में चलिए--- 
वहाँ पर आप रप-विद्ुल हो उठेंगे। कवि की भाषी 
पत्नी का रूप विभव भी कितना मादफ ह-उसको भी 
( अनिब्णनीय परकलतं' का विचार थोड़ी देर छोड़ कर ) 
चेशिए-- | 
अरुण-अधरों की 'पब्लव-प्रात, 
मोतियों. का ' हिनता-दिम हास; 
इहपन्ुुषपी-पद से बैंक गत 
डाय, विद्युत का पावस छा, 
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हृदय में. खिल उद्ता तत्कात 

आअधणिशे. अज्नों का मधुमास 

तुम्हारी छुबि का कर अनुमान 

प्रिये.. जाणों छी. प्राण | 
वास्तव में पन्‍्तजी के,काव्य-जगत में ऐेन्द्रियवा (0९88808 
70099) का उचित जाल हैं। परन्तु इस सौन्दष्य-लपासना में 
एक गुण ह जो इन्हें अंग्रेत्नी कवि कीदस से इस अंश में ऊंचा 
उठा देता है--व का अन्‍्तर्वाद्य-दोनों पहलुओं का जुनाव । 
पन्‍्तजी में आदि से अन्त तक एक भकार के प्लेटोनिष्स के वशन 
होते हैं। इनकी अप्सरा भी मानसिक सौन्दर्य के कारण सुन्दः 
ओर आकर्षक है । वे अपनी उच्छूल की नायिका से यही तो 

कहते हैं--.- 

तुम्दारें छूमी में था प्राण | 

संग में. परात्न गंगा-स्‍्माव | 

पुमहारी वशी में कल्यासि [| 

निवेणी की छाहों का गाव | 
मा /।क-पंसार ह 
भानसिक संतार में सी इनका परिचय अधिकतर स्वप्न 
कल्पना; श्रँसू , उच्छास, अनंग आदि से ही है | इसके . आँसू 
ओर उच्छास भी सुन्दर ही हैं। वस्वव सें हृदय को कोमल 
भावनाओं को, उन अर्मिल प्रवृत्तियों को गुद्शुदाना, जो थोड़ी 
बेश उठूखठ गिरगिर कर विज्ञीन ही जाती #--पमन्‍्तजी को 
कविता का विशेष शुख है। इल विषय में इनकी सूच्मवर्शिता 
अपरिसेय है। काना का एक राशे, रूप, रस, गर० आदि का 
एक हच एक साथ किस भावों वो जामत कर देता है यह पन्‍्तजी 
पूर्ण रीति से जानते है। इन | संनेदता इसजी तीज है कि जहाँ 


गिर रावना ०टी नहीं फि शुरन्त ही फद्दोंने उसे आपने कल्लामब 


सर सुप्रित्ानन्द्त पन्‍्त 


पाश में बॉँच जिया | गक्षन को अधिकांश कविवाए एसी ही है 
पर्व में भरकाना भी एक सावाश्ण--अत्यन्त ज्ेणिक भावना 
का चित्रण है| इसी अकारः 
आज गहने दी यह ग्रृद्ट - कारण 
प्राष्ष | रहने दी यह ग्रह कांज | 
प्ें बातास के सौरभश्लथ उन्छ्ास' से पुलकित हो के 
नाथक अपनी प्रियतमा से सम्रस्त गृह कार्य बन्द कर देने का 
आग्रह कर्ता है यह गहनकाज तो भित्य ही होता रहता 
'है--आज इस मादक बेजा में तो इसे बन्द करो--यह संसय 
गृह-काज करने का नहीं हम, आज इसे रहने दो” पस्येक 
सजन्दृध  ाजना की कोपछया से परिषित होगे। मामी 
पत्ती के प्रति” शीपक कविता में तो पत्येक पंक्ति में इसी प्रकार 
का एक याव-णज जड़ा हुआ है! इसी प्रकार वीणा! की अधि- 
काश कविताएँ भी शुदंगुदा कर अपना भ्रभाव छाज्वती हैं। 
'पन्‍्तजी ने बालिका बन कर बहुत से सुन्दर गीत लिखे हैं। उन 
सभी सें मा को ही सम्बोधित किया गया है। जन्म से ही मातृ- 
हीम पन्‍्तजी को ये कविताएँ एक विशेष करुण-स्प्रति से भक्त 
हैं. । कुछ उदाहरण देखिए--- 
दालिका माँ के स्नेह और अपने खेलों पर इतनी मम्ध हैं कि 
बह सदा छोटी ही बनी रहना चाहती है क्‍योंकि वह पेखदी है कि 
ही जाने पर मावाएँ अपनी कन्याओं से न तो पहिला-सा 
“वा करती हैं और न उन्हें परियों के गीत ही सुनावी हैं-- 
मैं श्रक से छोटा हों! 
कंथोंकि:-- 


बढ़ा उनाक्र पहिले हम्म को, तू पीछे छसती है मात ! 

हाथ पवड़. फिर सदा इसारे, साथ सही फिरती दिन रात ! 

रह, अपने कर से खिला, घुला, मुख, घून पं मजित कर भूत, 
' श्र: खिलाब बहों सुनाती हमे सुखद पारयो की बात ! . 


पनतजी का आान-जगतद शक 


पआाथना किमी सोजी साथ ही अथ-गर्सित है । यही मावना 
कहीं कही अधिक सप् और दिविय हो गई हे--बहुत सी छोडी 
कृपियों में पन्‍्तजी अपने अस्तित्व को विश्व में मित्रा देने के 
लिए उत्कण्ठित हो उठे है। ये कविताएं उनके सरत्न हृदय का 
भव्यतम प्रतिविम्ध हैं--अतः एक विशेष महत्व रखती हैं । 
इसी प्रसंग में--एक उदाहरण सरल मोग््य का तो देखिए 
कितना मुरधकारी है-- 
बह सरला उस गिरि को कहती थी घादल घश--- 
किशोर सारल्य बोलत्ष रहा है । 
परणाु मेरे झपय ए विवेबत का आथ यह नहीं है कि पन्यजी 
सबत्र गुदादा का है एह जाते हैं । दे। के आन्तर में वादित 
करूणा को बारा से कोन अछूता बचा होगा ? और स्थान-रथान 
पर उन्होंने अपनी वीरूणु कवि-हछि हारा मानब-हृदय को कुरे- 
दे में भी अवीशता। दिखाई है । | 
कँंयुगा के जीवन का पल 
ईसते ही जग में देखा। 
इस अल्लान-मलिन अबरों पर, 
हिधश रही न स्मित]की रेखा। | ह 
इस कथन में मानव जीवन की इंष्यॉसमय विंवशता का 
कितना मर्मस्पर्शी उद॒गार है। 
कहण हैं. हाय अशय | 
नहीं दुरता है जा दुरांव, 
करुंगात्र है. वह. . भंग 
चाहता है जो सदा बचाव ॥ 
आन्तिम दी यणियों गें-- सदा बचाव चाहने बाला अथ 
करंगावर ६ हंस इकि में>- पक अनिवंनीय कसक है । 
हाँ, एक नहीं अनेक स्थानों पर यह कसक अधिक गहरी: 


र सुमित्रानतदत-पम्त 


हो गई हे और कवि का संयम उसको बश में नहीं रख सका--- 
यौबन के आगमन के साथ ही बाशिका का चिर-परिचित संसार 
एक साथ बदल गया। उसका चित्रित बालाएनल विधाता ने उससे 
छीन लिया । बेचारी बड़ी दुखी हुई और कतार से पुल: इस 
पाने की ग्राथना करने लगी ! देखिए उसकी प्राथता में आपको 
गक आवंग ( ७8००४ ) मिलेगा जो हृदय पर एफ साथ 
प्रभाव डाज्नता है। 
इस असिमाती अखल में फिर चित्रित 'कर दो धिधि अकलडू 
मेरा छीना बालाएम फिर कहझंगा लगा को मरे आह । 
है ५ 4 हर 
उ््ी सरलता की स्याही से सदय इन्हें आश्ित ऋर दो! 
मेरे योक्‍्स के प्याज में फिर बढ़ बालापत भर वें। 
यक्त पंक्तियों में ऐसा प्रतीत होता है| मानो कोई अभिमा- 
निनी वालिका अपने बृद्ध पितामह से किसी वस्तु के जिए प्रत्यक्ष 
ही कगड़ रही हो ! विसर्जन! कविता में भी ऐसा आवेश है... 
इस मसन्चंहास भे॑ बहकर 
गालू में बेघुष ' जियतम 
बस इस पाशत्त पत्र में ही 
शवसित कर दू' निज्र जीवन । 
श्र रथ है हु 
तुम सुझे भुलादी मन से, 2. 
में. इसे भूल जाजँगी ६ 
पर चशज्चित मुझ मे कश्ता, 
अपनी से से पावन ! 
ध, उल्लास और आँसू ये तीन कमिताएँ कली विशेष 
करुखा-भार से प्रेस्ति होकर लिखी गई हर £ ऋाग्रेश फूट 
पड़ा है। युवक कवि के वे उन्मुक्त गान हैं---वम्धन-विहीत और 


पन्‍्तरजी का भाव-जगत र्‌्छ 


अर्सयत | हाँ, उनमें भी अनावश्यक रूप से दाशंतिक विवेचन 
'करने की प्रति कुड-कुद रत में बाजक होती है और अनुमति 
को दबाती है | इन कविताओं में प्रेम का सब्यतम आख्यान है | ' 
उसकी व्यज्ञना “सच्ची अनुभूति और उदर-कल्पता के सुन्दर 
सम्मिश्रण से हुई है??--अतः: स्वन्ावत: ही उसमें हृदय में घर 
करश्ने की क्षमता है। प्रेम की अन्यता की एक व्यज्ञमा देखिए--- 
ओर भोले %्रम॒ क्या तुम हां जने 
वेदमा के विकल द्ाथों से, जहाँ 
फूपते गज-पे विचरते हो वहीं 
शाह है, अम्याद है, उत्ताप है। 
पर नहीं, तुम चप्ल हो, अज्ञान दही 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं 
सस बिना सोचे हृदय को छीन कर 
सं देते हो अ्रपरिचित दृश्य में । 
अन्थि! में निराश श्रेसी की विवशता बेखिए किस अकरार 
अभिवयक्त हुई है--- 
शेत्रल्न ! जाओ मिली तुम सिन्‍्धु ते 
अगिल | कर्लिंगच करो तुम भगन का !. 
चम्दिकें सूर्पो तरहों के अबर ॥ 
+ १ ३६ % 
पर हृदय सब भांति तू कंगाल है। 
चर हिी सिर्जन दिपिन में बैठ कर... 
। न १ भर 
धीरे-धीरे कवि का यह व्यक्तिनग विशोग संसार को दी 
वियोगमय अनुभव काने लगना है ओर कविता का उद्गम ही 
वियोग और आँसुओं से घोषित कर देता है--- 
वियाोगी. दरोगा. पांड़खा ' कवि 
' आह से , उपज! छोगा. गान, 


श्र सुभित्रानन्दन पर 


जुमछ कर ओऑखबा थे खुपच।प 
बह! होंगी कांगता अनजान 
पं० कृष्णुशंकर के शब्दों में “वियोगजन्य विकल्वता का कवि 
पर इतना असाव पड़ा है कि वह यह मानने खगता है कि से 
प्रथम कविता किसी वियोगी के गान रूप में ही ग्रस्कुटित हुई 
होगी । यह वात सत्य भी है । क्रोंच मिथुन के वियोग को देख , 
कर ही कवि के कण्ठ से काव्यवारा उमड़ पड़ी थी। चंह कवि 
स्वयं वियोगी नहीं था पर उसके सुक्रमार हृदय में इतनी पर-दु:खं 
कावरता थी कि बह उस पत्नी के उ'ख से उतना प्रभावित हा । 
उन्‍्तजी का अधम कवि सत्य बियोगी रब होगा।। इस कह्मना 
में भी सार्थयता है |?” 
यही करूएा। की भावना परिवतेनां में जाकर  शतन्शत 
वादाओं में बही है । विश्व का समस्त उत्तप मानों पत्त के 
शब्दों में मुखश्वि हो उठा हो । बेसे तो यह समस्त कबिता ही 
हिन्दी साहित्य'की मुकुट-साशि है--फिए भी कहीं-कहीं भाव 
व्यखना बड़ी अदुत और तीत्र है । उदाहरणा्थ-- | 
अभा तो मुकूठ बंधा था माँथ, 
हिए कल ही. इल्दी के हाथ; 
खुले भी थे थे जसाज के बोल, 
खिले भी घुग्या-शूम्य कशेल; 
हाय. रुप. गया यहीं संसार 
बता सिन्‍्दुर आँगार | 
एकाध स्थान पर करुणा की व्यक्षता कुछ अनावूत-ती हो 
गई है जो उचित नहीं-- ' 
प्रात हीं. ती कहलायी मांत॑ 
परदोधर बड़े. उरेत उदार 
झन्लुर जर-हय्छा का आशाज्षेत॑ 
अथम् हो. मिला शबुलन्धाकार, , 


पन्‍्तजी का भाव जगत भू 


ह 5४० जाकर ८० डक ब०५+> अल ने 


लिन गया हाय! गोद का बाल 

ग़ढ़ी है बिता बाल को नाल। 
यों तो पन्‍्तजी के काव्य में लभी गिने गिनाए रसों के एकाव 
ह[हरण मिल ही जायेंगे--अकेले परिवतन में ही करूण, घीर 
भयानक, वीभत्स और शान्त आदि रसों का सम्यक परिषाक 
मिलता है--तथापि पन्‍्तजी के मुख्य रस झूंगार और करुण ही। 
' हैं। उन्तकी भाव-परिधि सीमित ही है । साहित्याचार्य पं० हजारी: 
अखाद हिंदी के शब्दों में, आजकल सम्यक्‌ उद्बुद्ध सरसों की 
व्यज्ञना न होकर भावों' की ही अभिव्यक्ति छोदी है । पन्‍्तजी के 
बिपय से भी यह कथन ठीक बैठता है। उसका अलुभूलिल्क्षेत्र 
सीमित होने के कारण भयानक एवं वीअत्स चित्र केवल कउ्पना 
की ही करामात से हे---फिर सी उनकी सजीवता में कौल सम्देह 

कर सकता है ? ' 


बहा नर शोखणित सूसलधार, 
रुणछ मुण्छी की कर बौछार 
प्रलय. बरकसा. घिए भीमाशार 
गरजता है. दिगम्त-«संहार 
एक शौद्र-चिनत्न ल्लीजिए-- | 
पटक रे को बलि-सा पाताल 
एक हें बामन पत्ष गन 
लपकता. है. तम्रिस काल, 
धुएँ का. विश्व विशान | । ॥ 
हास' का तो केवल गबनआठ स्थत्त पे ही थोड़ान्सा 
स्फरण है । एक तो ज्योत्ता में मल वे। प्रसंग से. कुछ आभास 
एया छीएा दो शक फयस के | पक दर * स्मोड़े ड 
५; छाप पर उतर के पका शाानत बड़े 
दिया | झा थे खिया झट 5 कक पयई फि यहूँ सका 






अ्ाताल 





न्ध्ण 


० ... मुझभिन्नानन्दन पन्‍्ल 


क्यों हुआ और अपनी ऋोतूहल-निव्ति के लिए प्रीद्धी-दोड़ी माँ 
के पाल गई-- ! | 

माँ अत्मोड़े में आए ये जब राजपि विवेकानन्द 

क्यों मग में सख्मल विन्ववाया, दंपावणि को विपुस अमन्‍्द। 

बिता पाँवड़े क्या थे सग में जनमि नहीं चल्त सकते हैं ? 

दोपावलि क्यों को क्या के माँ ! सन्द द हे कुछ रखते दैं १.“ 

बालिका का भोला प्रश्न मीठी शुद्गगुदी-सी उठा देता दे । 
उपयुक्त विवेचन मैने थोड़ासा प्रांचीलता-ओमियों की तुष्टि के 
लिए ' ही. किया है। वास्तव में पन्‍त के छाव्य की विजेज्ता पर 
इससे कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । है ४ 
जसा कि मेंने चितरेखा में सिवेदन किया है पम्तक्षी # 

प्रास्म्ण से ही संयम का बड़ा अभ्यास किया है। उसकी वीणा 
की कृतियों में +ते कहीं-कहीं इसका आभास मिलेगा! ) पललबव 
का थुवक कवि तो अवश्य आवेग के वाह में बह गया परन्तु 
बाद में उसने अपने आपको सम्हाला और तभी से जद॒गारों को 
संयबत करने का सफल्न प्रयत्व किया है। अब उनकी घारणा 
कदाचित्‌ यही है कि आधुनिक सम्यता में पोषित भेयसी की 
भाँति कबिता मानसिक विस्फोट सहन नहीं कर सकती-- में. 
चाहती हूं प्रेस की भाषा अधिक संस्कृत, प्रेम ग्रकट करने के दवाच-' 
भाव और भी नवीन एवं परिमार्जिल हों? ( ज्योत्सना ५ और 
पन्‍तजी में हमें आवेश की परिक्षीणता ही मिलती है । भक्त लोग 
कहते है. कि उत्तका संयम आत्म-विजयी का संयम ह---पस्ू्तु 
मेरी तुच्छ सम्मति में वह संयम अवाडिछत ही है। बाशव मे 
ज्यःज्यों समय व्यतीत होता गया कवि. की चिंतन-शक्ति 
और कल्पना विकतित होगी गई है और अंतुभूति दबती गई 
है, अथवा, इती संयत हो गई है कि उसकी सूह्मता साधारण 
भावुकवा की प्रकड़,से बाहर है। पिल्लय! के उपराज्त शुष्जन', 


पन्‍्त जा का भाव-जगत ३१ 
फिर व्योज्ला' आर अन्त में युगान्त' में विकास का जो सत्र 
मिलेगा बह मेरे कथन का समन करेंगा। युगान्ल में कवि 

ह़दय से आये आत्मा तक पहंचन का प्रथत्त करता शतीन होता 
है--उसमें विन्दत का इतसना विकाश हो गया है कि अमुभूति 
अधिकांश में दब गई है। अझ्ी तक तो ऐसा ही अतीत होता है 
कि उस जीवन झ्यापी गहन संबर्ो का जिनके वात्याचक्र में 
पड़ कर मनुष्य का जीवन कुछ से कुछ हो जाया है, 'स्तजी में 
अभाव है | इन्हीं की कुशल व्यम्जना के कारश शेक्सपीयर, 
रवीक--संसार के सभी महाकत्रि अमर रहेंगे और इनको 
च्ीणता पम्तजी के भाव-जगत में अव्यापकता ला देती है । 
इसके अतिरिक्त परिवतेन भें, फिर ज्योत्सा और युगास्त में 

_करहनि विश्व-ू्यापिती गृहुतम समस्याओं पर दृष्टिप्षात ही नहीं 
इनका एक अकाश से सफल अंकल भी किया हे, परन्तु फिर भी 
'जए बंठे हुए दर्शक की आऑँति ही उन्‍होंने णेसा किया है, उस 
नाण्डब-्असिनय में प्रषिए खिलाड़ी की भाँति भहीं। उन्हीं के 
शक्दी शैं- ह | 

" सुनता हें. इस निश्तल॑ जल में 

रहती... मछली मोती वाली, 
पर मुर्के डूबने का भय हे 
साती तह की चल-जल-माली | 

उनकी तो वास्तव में हम यहां कहते हुए सुम कर फुघ 


होते है की 
जुग पीड़ित हें अति झहुख से 


»... जग पीड़ित है श्रति बुख से।. 
' ... केल्पनी | 
पर छा यश मि भरता करे गाली स्पा के हारा पूरी कृपतें - 





० । ब्यस््यना परम्तेका कार की बताओ का अभाव सामने | ) विविध ा 
यथा सेडीयव अकया उपनमा एज पक की सुर योजना 


ड््र सुमित्रानन्दत पन्‍त 


आदि सब कुछ कल्पना की ही कशासात है। बसे तो वे इसको 
भी काफ़ी संयत करने का यत्म करते हैं. परन्तु फिए भी इस 
कासरूपा परी को फहाँ तक कारा में बन्द किया जा सकता हैं 
ओर समय समय पर वह भू लभ का छोर” मिला ही देती है | 
पन्‍्तजी की कल्पना का सब से बड़ा गुण उसकी भूर्ति-बिया- 
'यिनी शक्ति है--यह शक्ति इगनी विकसित है कि कवि कें 
सम्भुख छोटी से छोटी वस्तु भी मूत्तं-रूप में आदी है। वारतब 
में यह शक्ति सभी अतिभावान कवियों में होती है परन्तु इतना 
सूक्ष्म बिधान बहुतों में नहीं मिलता । व्यापक और विराट के 
चित्रों में कल्पना की जिंस ऊँची उड़ान और व्यापकता की. 
अपेक्षा होती है--वह चाहे पन्‍्तजी में न हो (यद्यपि परिवत्तन 
और बादल के कवि के जिए यह नहीं कहा जा सकता ) पंरनन्‍तु 
जो सूक््मअदिणी मुकीली कल्पना 'मीनाकारी' के लिए अपेक्षित : 
है उसका पन्तजी के पास अक्षय भण्डार है। हाँ, ऐसा भी 
कभी-कभी हो जाता हैँ कि पन्‍तजी की कल्पना उन्‍हें बहका के 
जाती हँ--स्थाही को बूं द', नक्षत्र” आदि कविताएँ ऐेसी ही 
हैं। इसका कारण यह हे कि इनमें अनुभूति से शुन्य कोरी 
कल्पना मात्र दी हँ--कवि का हृदय साथ नहीं लगा। परन्तु 
जब कल्पना और अनुभूति का सामझ्स्य हो जाता है तो 
ग्रभविषएुता बढ़ जाती है। जेसे अनंग कविता में--- 
द मिली लालिमा में सन्ध्या को 
छिपा. एक... मिर्मत्ष संसार, 
' बयनों [में निश्सीम व्यॉग ओ, 
उरोरदी में. सुरसरि-बार | 


पु 


[ इसी प्रकार कल्पना अनुभूति और सिल्तल तीतों का उचित 





श्रण हो जाने से कदि की कृवियों संधार वी विभूति हो 
जाती हैं । “बापू के श्रति” ऋषिता ऐसी द्वी है। अस्त ! 


पन्‍्तजी का भाव जगत रे 
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मीति-कादय.. .. 
यों तो गीति-काव्य हिन्दी में सदा से ही चला आता है; 
विद्यापति, सूर, मीरा ओर घत्तानन्द के भाव-पवण पद. संसार 
के गीतनि-साहित्य में अमर रहेंगे क्योंकि वे उनके हुदय के फर्मुक्त 
एवं उन्मतल गान हैं । परन्तु जिस गमीति-शेज्ञी का विकास प्िलेंदी 
थुग के पत्चात हुआ वह पराश्चात्य जिरिक (॥४७४० ) के ६ 
का था। ऑरेजी रताचायों की हणि से गीति-कादय की आत्मा 
है भव (००४०४०४), जो किसी मे एणा के मार से दूब कर घुक 
साथ गीत. में फूठ निकज्ञता हँ--अंतः स्वभाव मे ही उसमें 
हार्दिक (5]2005807009) का तत्व वर्तमान रहता है । भाव 
के सार के कारण जपमें एक प्रकार की एकपूत्रता ही लेती, एक! . 
घुगठित एकता होती है जो समस्त कविता को अन्वित किए रहती: 
है । सच्ची गीपि-कबिता एक सरल, क्षशिक एयं तीज़ मनोबे) का 
परिणाम-स्त्रकूप होती है । इस मलोवेग से उसका समस्त अन्‍्त- 
बाँद्य एक साथ भक्त हो जाता है--उसके अतस- में एक आग 
प्रज्वलित हो उठती है। यह अग्ल इतनी प्रखर हो जाती हे 
और सभी भावना एंवं विवार इसमें जिद्ञप्त हो जाते हैं, इसके 
अतिरिक्त अभ्य कोई सत्ता नहों रह जाती। यहाँ तक कि कवि 
स्वर्य तदाकार हो जाता है आर समस्त कविता अपने जिखित- 
स्वरूप में आने से पूर्व ही उद्मातित हो जाती है। इस प्रकार 
प्रत्येक गीति का जन्‍म अन्तत्यज्ा- से ही होता ने ! हो, बस 
लत की तीजनगा आर वंग अत्यक कल पा; 
हा की वश कह हुक ८ ६ 
तियाँ छोटी ही होती ह8ै.। इसका -अकाश 


६ हे होदश पी---जगह। शहर एप. परम फिप्ष५ण ही 









नने सओजबभी ५४ ५२४५० ५०५०० ४६: 


ड्् 


४ झुमित्रालन्दन पन्‍्त . 
विफोट सयह्गर होता हे जेपे मीए, बचत, चज्ीन आदि में । 
. हिन्दी में इस प्रकार की गोजि-कन्रिता को जन्म देने बाज्लों 
में पस्तजी का हयात ऊँचा है। वोणा को तुतज़ो कंब्िताएँ, 
पल्जव की आनवेए-दीप्त गीवियाँ, सभी उन्पुक कण्ठ के सफुरण 
हैं। इस सम्ी को एक भाव अनुप्राणितर करता है--अतः उसकी 
हार्डिकता एवं स्वाभाजिफता अल्लुण्ण है। उदाहएणार्थ बीणा के 
तो अविकांश;छन्द शुद्ध ग्ोजि-कब्य की विधूति हैं।. पल्लब में 
कठयना का; आधास्य कहीं कहीं हार्दिकता में बाधक पड़ता है--- 
जैसे नक्षत्र, स्याही की घूंद आदि कविताओं में--परन्तु फिर 
भी उसकी | अनेक गीतियाँ हृदय के उद्गारों से आक्रान्त हैं| 
पढलव का मोत्त निमनन्‍्त्रण, अनंग, विप्तजन आर वाखागत बस 
ग्रीतों के. अमर सद्ाहरण हैं। तमिक बालापन की अस्फुठ, 
साह्ढाण सुन्तिकन- 9. .. : 
;... ..,..। दी. वही वही जो जलबल 
| अनिल, अवत्त नभ से उस कार 
, एक बालिका के कन्दन में 
-वनित हुई थी बन प्ांकार 
0 कर अमन झद्दी विश्व-खत पुनः गरूय दो. 
यह बंद मेरा बिखेरा - संगीत, । 
; - माँ की गीदी में थपकी से 
25 शीत 0 ,. , पत्ता हुआ बह गात्र "पुनीत |. 
 सोसतिमन्त्रण का अत्येक पद अपने में पूर्ण और एक सूत्र 
में गुन्फित है। तकुपदान्त.जैसा कि मैं पूर्व ही निवेदन कर. चुका 
हूँ पन्‍तजी अपने आपको संयत ((00७(४॥90) करने लगे 
आर हार्पिकृता की कमी होने लगी। गुछन में चिन्तन बढ़ने कमा. 
और ज्योत्सा के कुछ गीतों को छोड थुगान्त में आकर फिए बह 
अस्यन्व विकषित ही गया । अतः ख््ाबतः ही गीवि-कवियायें 


हम दोतों संत में उँए्ली पर गिनने योग्य हैं। शुझ्न की-० 


पन्‍्तजी का आव-जगत डक 
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कब से विलोकता तुमको ऊन, आ बातायन से | 
अथवा[-- । 
मुप्तकरादं। थों क्या तुम आशणशु॥ 
सुसकराया था स्वणा-विद्वान | 
, आदि कविताओं में उत्मुकतगा पूर्णहप से बतेमान है. 
युगान्त में ऐसे गीत औ < कम हो गए हैं फिर भी छाया-- 
बदले: हैं  तंक्छायों. में द् 
सम्ध्या-विह्ार को ' आया मैं 
शुद्धतम किरिक का उदाहण है. अन्ये कविताएँ या तो 
अलहक्षति के कारण या चिन्तन के कारण शुद्ध लिरिक नहीं कही 
जा सकतों। अप्परा' में कवि का गीति-तार अजश्ज्भारों के 
बोझ से पूर्णतया शिज मित्र ही सब्र है। इसी अकार उनको 
पहलव की छाया के जिए मई वही कहा जा सकता है जो स्टॉप 
फ़डें, ब्रुक ने शैत्ी के अ्रसिद्ध गीव स्काईलाक के लिए कहा था। 
नका कहना है कि उपमाओं , के. कारण कब्रिता में आवेग 
( ॥70790]8७ ) का चार टूट गया है |, वाश्तव में पन्‍तजी की 
अधिकांश कविताओं में मूतबर्ती भाव या तो पर्य्याप्त, रूप से 
उद्दीपत नी रहा अथवा चित्तन या किप्ती और वजह से लिखते 
समय ठण्डा पड़ गया है। सच तो यह है. कि पन्चजी आवेश- 
प्रधान कवि नहीं हैं---अतेः उनमें वह अग्नि भ्रायः नहीं मिक्षवी 
» जी गीति-काव्य की प्राण है--और यदि है भी तो मन्द-मब्द 
सुक्षगती ही है, उसमें विस्छेट कभो नहीं होता । . 


पन्तर्जी की विचार-पघारा 


भाचुकता को विचार-घारा से पूर्णतया प्रथक कर लेना अस- 
स्व है। अतः पन्‍्तजी के थीड़े बहुत . विचारों का परिचय हमें 
उनकी भावुकता के साथ मिल चुका है। फिर भी इश्वर, जीव 
पक्ृति और इस जैत के अन्तर्गत आनेबाली, जीवन, मृत्यु, सुख 
दुख आदि गहनतम समस्याओं के प्रति उनका हृश्टिन्‍्कोण क्‍या 
है यह भी जान लेना उनकी समझते के लिए अनिवार्य है ) 
पश्चिसी कत्ता ओर सम्यता की अमिट छाप होने पर भी, पनन्‍्त 
जी सच्चे आस्तिक हैं । वे स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर पर सिर- 
विश्वास मुझे! और विश्वास को वे जीवन का अनिवाये अंग. 
समभते हैं 


सुन्दर पिश्वा्सों. से ह। 
बनता रे शुक्धमय जीवन । 
परिवर्तन में विश्व के आन्तः में व्याप्त इस एक दी शक्ति के 
विषय में वे कहते हैं - 
'एक ही सी असीम उक्लाम, 
विश्व... में. पाता विविवाभासत, 
सरल जलमिलि में हरित विलास 
शरत आम्त्र में मील पिक्ास 
नहीं रु, जर में प्रमोज्ञास, 
' काज्य में रस, कुसु्मों में बास। 


न :१5 शा दा 
यही एक एल्शास पापी फशी ऋश्णा: ्ाटि 





आर ह्ग मू 


ग्रमन कं 
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मं ४2 हाच, चुखतीा ताराए मा शाह व 


हज हु, ] है ्् ह 
गंगा विश से छुषि मे यराशई, मा मी बिसयद में नी जे 


परतजी की विचार-चारा ३७० 
यही एक आज्ञात शक्ति कभी कमी प्रियतम के रूप में स्वप्त 
में आकर पन्‍तजी को ब्रायावच में फिराती है और ये विस्मित- 
से कह' उठते हैं--- 
न जाने कौन अहे थु्तिमान, 
जान. मुंगकों अबोध अज्ञान, 
' सुभाते हो तुम प्रथ अनजान 
फूक देते छिठ्मों में मावन- 
हे सुख दुख के सहनर मौध 
वी कहा सकेगी सुभ दी फोड़: 
इसी आज्ञाव शाति दे प्रशजमनी झाण दा।णी पम्वजी ने 
बहुत सी याचमाएँ की 8 । यहा इनसे के शब्दों शे उनका 
 रहस्यवाद! है--और जैसा कि उपशेक्त रखरणशों से रूट हैं यह 
उज्स्शन,व शण्क अनी नव दे से भिन्न है। एनरी शक्ति शाजम का 
भा हाट वा ४ ॥9 दक्ष कोरी कक से प्रतंगाध ४ 
तेरी मधुर मुक्ति हैं। बन्घन । 
वें तो प्रिवतम की अतुन्‍्आएु में व्याप्त देख कर उसकी 
भधर छवि का आभास पाते ह--- 
शुध्कशदा थी क्या सुंभ भाशा | 
मुध्करादी थीं आज विहांव | 
ईश्वर की सहता के साथ वे जीव की महत्ता भी कम नहीं 
मानते ! वे उसके गौरव से अभिमूत हे मानव दिव्य सुकलिंग 
समन में इली आमरता का गान है। इसी प्रकार कवि 
मापा है क्योंकि बह इधर का ही तो 
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व्यय जप प्रड दा 
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दा >ञव3 मो। मीला विकास, 

पररशका -. के यद रजत हास 
'बारफ संपु एग मा विंलास। , 
है. जगदापवा, से कर्शधार 


श्र झुमित्राभन्दन पन्‍्त 


जिर-जम्म मरण के आर-पा। 
शाश्यत जीवन नीका. विद्दार | 
गर इसी कारण उनको यह सब कुछ प्रिय है--- 
जिय मुझे विश्व यह सचराचर 
तुगरा, तह, पशु पत्ती, मर, शुर घर 
सुन्दर शवादि शुभ-सृष्ठि झमर | 
जब जगत सत्य और सुन्दर है वो जीवन भी सत्य और 
सुन्दर है--अतः वे कह उठते हैं-- 
अजगजीव में. उलास मुझे 
नये आशा नव अखिलाध मुझे । 
परन्तु क्‍या वास्तव में जीवन ऐसा ही है--उसमें तो 
“सत्र झहापोद और क्रान्ति मची हुई है।” कवि कहता है 
इसका कारण यह है फि मसुस्य सानब-न्जोबन का आअशथवाद 
की दृष्टि से तत्वावतोचन कर रहा है। ककि कोरे ज्ञान को 
शुन्यजम्मामात्र निद्वित बुद्धि की! मानता है--और इसीलिए तो 
उसका कथन है--- ह 
' मैं. प्रेमी सथादर्शों का 
संस्कृति के स्वर्णिक धवशों का 
उसका इस विषमता के लिए (60)॥709 ) यहीं है: 
“(कि जीवन को पूण बनाने के लिए उसके अन्तर में प्रवेश करने 


की आवश्यकता है | 
ह क्म॑ के. ' अम्तस्तेल में 


नित बूड-बूड़. रे. भाविक । 
उसे जड़ता से चेतन्य की ओर, शरीर से आत्मा की ओर 
: रूप से भाव की ओर अथमर होता है । और यह कारये, काव्य 
संगीत, चित्र और शिह्प हारा अर्थात्‌ स्वत्य और कल्पना की 
सहायता से मनुष्य के सम्पुल जीवन की उञ्चत ज्रानवन्मूर्तियों 
को स्थापित करके पूरा हो सकेगा । इसके लिए. वादित 
उपादान हैं-- 


पन्‍तजी की विचार-घारा ३६: 
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। धाशाइमिलापघ. उच्चार्काज्ा, 
उद्यम अजब, विष्णों पर जय, 
विश्वाय असदू सद का विवेक, 
इृढ़ अद्धा सत्य प्रोस अत्तय 
सानसी विमूतियाँ ये आम्रम्दू, 
सहृुदयता त्योग अद्दानुमति- 
जो स्तम्भ सम्यता के परार्थिय 
संस्कृति स्वर्गाय स्वमावपूर्ति ॥ 

राजनेतिक ओर सामाजिक उत्तरदाधित्य 

. जीवन को पूण बनने के लिए मनुष्य सदा से शासन का 

एच्हाएपी महा मे | गाजनेतिक बन्धन ही नहीं नेतिक, सामाजिक 


शाप; ॥, दा नर अनेक अंखजाओों में अपने को बाँन कर , 


सुप्य में मिध्या के अनिषममों और विद्रोह से मुक्ति पाई है। 
परन्तु शासन कैसा होना चाहिए यह पन्‍्तजी के मि० नीलरतन से 
पूछिए “इसी प्रकार चाहे राजतन्त्र हो अथवा प्रशातर्त्, मानव 
खत्य के नियमों से परिचालित होने पर ही वे भलुष्य जाति की 
सुख समृद्धि के पोषक घन रुकते हैं। सच तो यह है कि सनुष्य 
की शासन-पद्धति अगवा उसके नियमों का आविष्कार नहीं करना 
है, उसे केबल सत्य की जिस प्रणाली से समस्त विश्व चल्नता 


है. उसे पदिचास मर लेना है ।” उसके लिए शासकों फो ज़बता 


के प्रति सेवकों का सा भाव होना चाहिए--यही लोकविज्ञान 


की चरम परिणति हैं।। सुभी कमला के शब्दों में “हमारा: 


( आदर्रा) शासक-बरं शासन के वाह्य रूप-रंगों से खुब्म न: 


हीकर, एवं. शासन नीति को हूदय “की पविन्न वस्तु सानकर 


जनता के हृदय में ध्वतात ही खबा नहीं होने देता ।हसारा.. 






(्‌ आदर ) द्फ्ड़ सुजनलशादे: फू पक सदी )१५ 


शेज्ञा देते है 


बण अब उन्‍हें. शिक्षिगार . 


छठ सुमिवानन्दन पन्‍त 
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सामाजिक आदश 

पन्‍्वजी का सामाजिक आदर है मि० खेर के शब्दों में-- 
जिस पकार व्यक्ति सम्राज का मान नहीं हो सकता उसी प्रकार 
समाज मी व्यक्ति का मान नहीं बच सकता। हमारे सामाजिक 
गय' चयक्तिक आदयशों का वेषस्य एवं विभिन्वता इसका ज्वशम्त 
अभाण है। सम्माज एवं व्यक्ति में सामझस्य स्थापित करना ही 
गैगा ।” इसके लिए हृदय की शिक्षा की आवश्यकता है। (शिक्षा 
छल थे शा पाना है | ज्ञकूपढ को डूः | छिड 4 के मनरशनिर भा के। 
बुक से जात कोना, जाग लेता यही । हपादी लघगग चेरा हल 
कि हमारे वियाली अड्धि दराय जिस गाय दे बृरेग- 
उसे हुये को आवागमन सात्मा से अपने मे गकार 
करले। हज्य' को शिक्षा में ही हमांते विश्व-मंस्कृषि के, गामम 
प्रेष के एवं साफइत जीव-दल्याण के मूज अच्यर्धिंग हैं । 

” पज्चेष में ज्योत्ता के कवि ऋृपार (जो स्वयं पन्‍्यजी का 
ही प्रतिरूप है) के शब्दों में कवि का सम्देश जन्म-सरण, 
सुंख दुख शोीवन के वाह्म विपेधी एवं अतीक आविर्भावों के बीच 
अलुष्य को; आपनी सहज बुद्धि से काम लेकर एक बार सामझेप्य 
संगत करता ही पढ़ता है । मनुष्य के आधे से अधिक अंस 
न्तोष फा कारण बुद्धि-जन्य है। जीवन के सम्यक ज्ञान से ही 
जीवन का सम्यक उपसीग हो सकता है। समस्त विरोधों के 
मीतर जीवन. की |झाविरिछिल्ष एकता खोज कर उस पर हृदय 
केश्वित कर लेना होता है! । तब मनुष्य जीवन के उस चरम सूत्र 
की भ्रदण कर लेता है, जिसमे छोरों में बंधे, सुख-दुःख, जन्म- 
मरण आदि कन्द्न ठुला के पलड़ों की तरह' उठवे-गिरते गहते हैं [7 
“आर हि्ी चरम सत्य के दर्शन कराना, अनेझता में जीवन 
की एकता का हक काफी जा ५ ४ का आम! हे कहने 

2 5, ० 0 कर स्धापस्य जड़व,वृ की 
शो आत्मा भर एज 









शत 


एन्तजी की विचार-धारा ह 9? 
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अध्यालावाद के अस्थि-पंजर में भूत या जड़ विज्ञान के रूप-रंग 
भर कर दशन की यह सापेच्रः परिषृूण्! सूतति निर्मित की हूं। 
उनकी यह विवारमारसा विकसित सानबंबाद और काल्पनिक 
समाजबाद के सामझरय के रूप में उदगीणु हुई है। कुछ आलों- 
चकों का कहना है कि पबन्‍्तजी की फ़िल्ोसोफी निश्किय, है | 
परन्तु यह मत्य नहीं--वे तो इच्छा को ही जग का जीवन और , 
साधन को आत्या का घन मानते छे--हाँ, परन्तु जीने की इच्छा 
करना छुज़माज ऐ--हसीलिए तो जे. कह उठते हैं--“ला शुझे 
बष्ठ है सावव और लनिक के हारा हमें कायमोम का आ््यान 
दस 8 । की सन्देश यारिषातत मे स्पष्ट हो जाते हैं 
भाग फैला कड़ी 4 
एक भव फैलता सवदिय शधारि 
आम्त में उसकी परिणति आत्म बलिदाग भे ही होकर 

बहता 8 

मद्ता ९ महत्‌ आत्म-यलिदांन | 

जीवन आर भृत्यु 
नि ने जीवन-सरिता के प्रवाह को शाश्यत माना हैं । 

अतः उसमें जन्म मरण का चिर-चन्धन, लगा हुआ हैं। जन्म 
और मृत्यु इस जगत के दो. हार. हैं--- 
ह कुद बालक फिर एक अमात 

देखता भव्य * 'ख्प्थध अजशात 

मूँद .. प्रायीन सरेन, 

,. खोल... मूतन जीवन | ह 
प्रपि औधित सचैकाल » ती शत क्रम के दास का सॉगमे 8ह--- 

बस ! यही बात ज्योत्ता में स्वप्न थी ए कल्पना कहते ' हैं“ जब 
तदा भाए तन लिए तय पानरस्य को इस नोस रूप कोर्षो को 
कपः! कित माह, हब जाई, शोआसे गला से सकेगी ।' अतणव 
हमें पुनः अतन्त, में तय होकर. अ्व्यक्त. हो जाना चाहिए। 


धर 


प्र सुमित्रानन्दन पंस्त 


ब्रीज संसार को पत्र-मृष्प फञन् बेकर फिए बीज में ही परिणत हो 
जाता है| यही सठि का रहस्य हे 7 ' 
सुख-दब् हि 
सुख और दुःख का गश्ने भी इन्हीं से मिल्ला हुआ है । 
आरतव में कि के ही शप्दों में--- ' हर 
जगजीवन में है सुख दुख 
सुख हुआ मैं है जगजीयबम | 
और इस संसार में रह कर सुंख दुख को भू भी कौम 
सका है-- 
सुख मुः्झख॒ न कोई सका, भूल | 
अब हमें यह देखना है कि पन्‍तजी को इनमें से किस में 
विशेष अनुरक्ति है--उनका स्वभाव जिश्व में किसकी विशेषता 
का अनुभव करता है । यह पन्‍्तजी का प्रिय बिपय हैं ओर इस 
विषय में मन्थि से शुद्बन, शुक्लन से ज्योत्स्ता और प्योव्ध्ता से 
युगान्त में उनकी फ़िल्लासफरी में एक विकास पाया जाता है । कवि 
अधिकतर जीवन को उत्लासमय ही अनुभव करता हैं। परन्तु 
औढ़ कवि का यह विश्वास एक विकास का ही परिणाम हे । 
न्थि झड़ पछलेक का युवक कवि बेदुना ओर आंसू के अति 
आक्रण्ट होकर उनको ही जीवन का मृत्न-आश्रय समझता था 
और एक बार नहीं अनेक बार छुःखबाद का सिद्धान्त घोषित कर 
चुका था। प्रन्थि में बेदना की महत्ता अतिपादिव करते 
उसने लिखा थां--- 
बेदना के ही सुरोले द्वाथ से 
दे श्रमा यह विश्व, इसका परम पद *. 
“८ बेदना . दी है।। बचत च्न न... 
आर इसी का अनुवाद बह परिवतन में कर घुका था । 
बित्रा छुल्क के सब छुख निशसार 
बिना आँसू, के जीवन भार | 


पन्‍तजी को विचार-चारा 7 


परन्तु सगय के साथ पबीन गांसीस्य ओर गामीय्यथ के 
साथ ज्योंज्यों मर्वन संयम आता गया, पन्‍्तजी की विचार- 
घारा में एक परिवतन दिखाई देने लगा। यह समय ऋषि का 
वेहिक और दएविक आपतियों का था। उधर पूथ्य पिता का 


, स्वगंचास इधर अपनी रुशाक्षस्था दोनों ने मिज् कर उसे 
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जजरीभूत कर दिया। परन्तु शीघ्र ही प्रभु की कृपा से 


आवास्य-ल्ञाम कर कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोश बदल 
: गया, उससें नव आशा, नव अभिलापा का संचार हो गया। 
' पललंव का करुणा-विरष्ट आव त्याग कर अब उसका सन-मधुष 


जीवन मधु-संबय को सन्‍्मन होने लगा। फिर थी वह उन्मन ही 
था और जीवन की एखदुख से ही पोड़ित समझ कर बह 
उनके सममिभाजन दो प्रतथना करता थी-+- 
जग पोड़ित ई श्रुति [पुद्ध से 
जय पंढित हें श्रति दुख से 

जग मे आकर बट जाए 

सुख दुख से आओ हुख सु से- 
परन्तु धीरे-धीरे यह. कसक भी निकलने क्वगी और उसे 


श्लकी ओपधि मित्ष गयी 
जीवन के भश्तघ्तल में 


.. नित घूड़ बूड़ रे आधेक:/ 
क्योंकि: '... अष्ण्शि है. जय का घुख दुख 
फ् जीमन दी सित्य--विरम्तम ।. 
' झुख दुया से फझपर मनका 
जंधन ही है गवलम्बन | 
बूटी भावना अधिक ग्रस्फादित हो जाती है और 


कि 






जय बिल मे बम, 
अति बिल अति क्षण उत्सव ! 
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जीवन शाश्वत. वधन्त, 
आगशित्त कलि कुसुम करत, 
सोरभ, छुस, श्री अनन्त । 
युगान्त में पहुँच कर तो वह' बिल्कुल झुलक सा जाता है 
आर जगत में फिर से ज्योतिमंय जीवन लाने की कल्याण" 
कामना से ओत-मोत हो उठता है-- 
ते ऋते जगत के जीर्ण-पत्र ! 
भद % %६ कं 
मतमिल गव में, हंबम के 
जग कर पाया हापिश, अंगगाजा! 
गियर शघर अशवय-ल्‍न्‍्यर खमश मे! 
भाड़ फिर नकझयूत की प्याल्ी | 
शत में करता जावन-डाली शी, * 
साह्द, शिशिर का शीख-पात | 
छिर से जगती के कानन में, 
आ जाती नवमधु का प्रभात ! 
फ हि रे ' भू 
स अकार पन्‍्तज्ञी अब पूर्णतया आशाबादी हैं। सहम-शष्टि 
से देखने पर हमको ज्ञात होगा कि बाहवव में आशांषादिता 
_पन्चजी में प्रारम्भ से ही है । पल्लव में भी निराशा और करुणा 
के अबाह में आशा की अन्तर्थारा बह रही है । 
मानव और अ्रक्कति का सम्बन्ध 
अब अक्ात और मानव का पारस्परिक सम्बन्ध रह गया | 
जैमा कि में पूर्व ही लिख चुका हूँ पन्‍्तजी अक्ृति छो सजीब 
मानते हैं और उसंकी यत्रनिद्धा में एके अतर्शकि की कीड़ा का 
अनुभव करते है.। 5; उसके सिल्ननीः्ञ क्यों में प्वाता ही एप 








है... पारए कपाति पता ऊऋतज्मा समब्य प्रकूर हे उधार हम 
प्र 2 3 कि हे के जीवों ,एव. मनुष्यों से 3 के पैसे, अप 
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बम, सरू-उतर, पनत-समुद्रों से निर्मित यह प्ृथ्यी समस्त विभिश्न- 
ताओं के रहते हुए भी एक है । यह अश्रभेदी पंत और दुस्वर 
समुद्र भी इसकी एकता को नष्ट सहीं कर सकते ।? फिर भी सभी 
अकृति के तत्ब अपना प्रथक जीवन रखते है । हों, उनमें अन- 
स्यूत सूत्र एक ही है | शी की माँति पन्‍्तजी भी प्रक्रृति को 
ग्रायः पौराणिक दृष्टिकोण से देखा करते हैं। पका भाव भी 
प्रकृति के आदिस निवासियों का साहो जाता है जो ऊंपा, 
आकाश, अरुण आदि को धत्यक्ष जीव-धारियों की भाँति समझा : 
करते थे और उनके कार्य-कल्ापों का वर्णन भी उसी प्रकार 
करते थे जैसे मनुष्य अथवा पशु-पक्तियों के कार्यों का। इन 
कविताओं में उनकी समावना शिशु की सी हो जाती है--- 
कभी चोकड़ी. भरते. सृम-से 
भू पर चरण नहीं बऋच्ते 
मत. मतपझंज. फर्क मूमते 
.. सजय दाशक लश को चरते। 
५ | श्र |] 
बुहरा 'विशद्युदू्न जढ़ा बुत, 
. इख्-धलुष को. कर. रफार। ॥ 
् ; है 5 हक  . के : 
ऐसा चिंत्रण करने ही शिहन भधरत्ी मं. विजन सिंटाद 
यह ज्योप्स्मा के रंगन्स कप 7: 0 7. | ७ पन० ॥4 :+ ल्गेगा।. 
हाँ, एक बात अवश्य है--वह यह है. कि पन्‍न्तजी का यह हि 
कोरा काता की ही ऐेरश 9.....3नके स्वभाव का यहा अँग हैं, 
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सजीव ही मानते हैँ अतः उन्हें प्रकृति के क्रिया-कन्पत में अपने 
हृदय के, स्पन्‍्दन का अत्युतर निज्ञता हे । सभी अक्लति उन्हें 
अपने दुख से दुखे और सुख से सुंखी दीख पड़ती है। 
आधुनिक कविया में प्रकृति पर अपने सुख-दुख का रंग चढ़ाने 
की प्रवृति बहुत अधिक पायी जाती है । देखिए अपने प्राशम्भिक 
बियोग की ज्वाला में जलता हुआ कवि प्रकृति को किस छप में 
देखता हैः... 
बितवगियों से तार्य को डाल, 
आग का सा आअँगार शशि लाल 
लहकता है. पला. मणि-क्वाल 
जगत की डसता है तम काल । 
इसके अतिरिक्त पन्‍्तजी कहीं कहीं अपने व्यक्तित्व को प्रकृति 
में बाहर भी खंच लेते है. और पूर्ण कया प्रंथक ( |3008०७पं ) 
होकर सूह वैज्ञानिक हट से चित्र अंकित करते हैं--- 
५ सो क। फुरपुठ, सन्‍्ध्या का ऊुटपुट 
हैं चहक रहीं चिढ़ियाँ ' 
ठीबी टी छुदूं टुटू। 
कुछ स्थज्ञों पर कवि के पक्ृति वित्रों से अध्यात्मिकत का 
भी आभास भिल्ल जाता है। वह कभी प्रकृति को 'अियवत की 
प्रतीक्षा में मग्न पाता है | जैसे-- 
कब से विलोकती तुभकों 
| ऊष्ा थआ बातायन से,. 
सनन्‍्ध्या उदास फिर जाती 
सूले शृह के ' आँगन से। ह 
ऋशी वर देखा है कि प्रकृति उस्ते भिज्ञन के जिए संकेत 


कर रही हँ--- 
उठा .कर छाहरों से का, भीष 


'. ज नज्ाने मुझे बुलाता दौन 
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आर कभी ऐसा प्रतीत होता है' मानों वह किसी अज्ञात छवि 
का प्रतिबिम्ब है जो. उसके उल्लास से उल्ल्लसित और वियोग से 
देखी है । इस प्रकार हमें पन्‍्तजी के दृष्टिकोणों में मिन्नता 
मिलदी है। उनका दृष्धिकोश वास्तव में न तो रौली की भाँति 
सर्वथा मानसिक ही है, न बइ सवर्थ की तरह आध्यात्मिक ही, 
ओर न बह कीटस के सहश ऐन्द्रिय ही हो सकता है। 
तो मसानशझिकता और आरक्तिकता का अव्य-सम्मिश्रण मिलता 
है---कवि ने प्रकृति के ताने-बाने में भानव-आत्मा का रूप-रंग 
भर कर उसका अपूर्ब अंकन किया है। अक्ृति पन्‍्तजी की चिर- 
संगिली है--सनफी ,आरमा: उसमें सद/कार सी हो गयी है। प्रारम्भ 
तो बे हाष्टाया उसे मलुध्य से अधिक महत्व देते प्रतीत होते 
ओर कहते है-- । 
तज्॒ कर तरल तरब्ीं को, ' 
ह ' दुश्द्-बधसुंपष के रंगे को। 
तेरे भ्र-मक्ती से केसे बिंधवांद  विज्ल भुण-सों मय | 
किम्त प्रकृति और मनुष्य का पारश्परिक आदान-अदान 
उन्हें अधिक रुपिकर प्रतीत होता है और उसमें उसकी बूति 
अधिक रमती है | छाया, बादल में हमें चिएकाल से होने ब।ले 
इस वितितय का भज्ञी भाँति अनुभव होता है। शुल्लना में 
आकर म/नव का महत्व बढ़ जाता है और वे उसकी स्तुति इस 


जकार करत 8०० 
तुम , मेरे अब के  आानव 


. 'भेरे जात्नों के. '. गाने, 
मेरे मानप्त के स्पन्दन, कफ 
प्राणों. के. खिर पढ़ियाने | 
. इतसता ही नहीं समस्त अंकृति की मानव-हुद्य की प्रतिच्छाया 
अथ्रवा उसकी शिष्या घोषित कर उठते हैं--- 
सीवा तुभ से फूलों मे | 
... .।/.. प्ख-:मावूं, देख सुसझाना, 
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सार ने खजल नयन हो 
कशंणा-किरशों बरसानां | 
ओर ज्योत्स्ता तथा थुगान्त में पन्‍तजी सीधे दूसरे छोर पर 
दिखाई देते हैं। अब उनका कथन स्पष्ट रूप से यह' है कि-- 
सुन्दर हैं. बिहंग, . छुम्नन सुन्दर, 
मानव | तुझ सब से झुन्दरतभ ! 
इस प्रकार प्रकृति के कवि से पन्‍्तजी धीरे-वीरे मानव के 
कवि हो गए हैं। ' 
आने 
, सानवपत की महत्ता ने उन्हें पूर्णतथा अभिभूत कर लिया 
है। मानव का सबसे बड़ा महंत्व यही है कि वह सानब है--- 
क्या कमी मुम्हें है निभुतन में 
यदि बने रह सके सुझ्त भान५ | 
कवि सानव का स्तुति-गौन करता हुआ कहता है-- 
गा, कोकिल सन्देश सनातन | 
सांचव. विध्यरफुलिंग चिरम्तन, 
नह मे देंह का नश्वर रज-करा, 


है देश काल है उम्र ने कम्पन 
मसामव का परियय मायमंपक्ष | 
खुश्त्ष[-- 


देवता यही. माग्य. शोमिन ) 
वास्तव में सानव का मश्ति-गान ज्योत्ता या युगाल्तर से 
अधिक और कहाँ मिलेगा ? 
। नारी | 
मानव-जगत में भी पन्‍्तजी नर की अपना नारी से अधिक 
प्रभावित हैं, उसी का गुण-गान करना उन्हें अधिक प्रिय है । 
हि झशुग हैं। मेरे. आज, 
सुदुल. दुल्ेबता.. घ्यान |... 
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तुम्दारीा पराचनता. अखिमान, 
शक्कि पूजन, सम्मान | 
.. इनके स्वरण-जगव की भावी-सम्राज्ञी ज्योत्ता भी नारी ही 
है। विल्ञासी इन्दु की अशक्तता एवं ज्योक्षता की विशेषता के 
प्रदर्शन द्वारा चर के ऊपर तारी की चिर-प्रसुता का ही संकेत 
किया गया है । हाँ, थुगान्त' में कवि में पुसत्य' का अआश्रास 
मिलने लगा है देखें आगे यह भावना कैसा रूप थारण करती 
अन्त सें स्वोशेन दृष्टिपात करते हुए हमें पम्तजी की विचार 
धारा में एक विकास-सूत्र मिज्रता हे जिससे उनके दशन को 
प्रीढ़ता का परिचय होता है | हम यह देख ही चुके हैं. कि कवि 
के विचार, सभी समस्याओं पर, सुलमे हुए है। हाँ, अल 
' की कभी, अवश्य, हृदय पर उसका एक साथ अभाव नहीं पढ़ने 
देती । कबि के मस्तिष्क और आत्मा अब हृदय पर पूशतया 
बिजयी हो गए हैं | बाहर से निराश होकर अब कवि स्वासाबिक : 
शीति से अन्तरात्मा की ओर मुड़ा है और उसका अध्ययन उसे 


अच्छा है-- 
मैं सह्ति एक ' स्थ रहा नवल, ह 
भावी मानव के द्वित, सीतर 
सोन्दर्य सह. उत्लांभ मुफे 
मिल सका नहीं जग के बाहर | 


परन्तु अभी ती वह, 
घुब जग का छुगम आअन्यकार 


खुद मास झूंप का अमत-सार, 
में खोज रहा खोया प्रकाश 
छलका जीवन के तार तार। 
यह प्रकाश अधद्यावधि उसे मिला नहीं हैं अतः संलाए के 
याशनिक भाण्डार को वह अभी कोई मौलिक देते नहीं दे सका | 
हाँ, मिन्न-सिन्न दाशगिक विधार-वाराझों का अध्ययकत्षन उसका 
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रॉ 
एक फ्रांसीसी समाज्ोचक के शब्दों में “कला अकृति की 
. अनजान में की हुई विवेचना हे”--जो अपूर्ण कला उसी 
की पूर्ति है ।” वह लेखक की सीन्दरय्यालुभवी अन्तरात्मा का 
मूते-स्व॒रूप है--उसके अमूत भावों का वाह्य-रूप रंग में 
' चित्रित प्रतिविम्ब है । सथूल् रूप से हम कह सकते हैं कि अपनी 
कृति सें सौन्दय्य का श्रतिफलन करने के लिए कलाकार जिन 
' साधनों का उपयोग करता है वे सभी कला के प्रसाधन है. । कवि: 
वर सैथिलीशरण ने उसे अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति! कह कर 
, इसी ओर संकेत किया है। कला शब्द में ही, मेरी समम में, कुछ 
कृत्रिमता का आभास वर्तमान रहता है, तभी तो वह प्रकृति से 
सदैव विभिन्न समभी और कही गई है । इस निबन्ध में मेने कला 
का यही अथ अरहण करते हुए, उसके सूचम भावमय (७08%7'&00) 
विवेचन की उत्तकन से बचने का अयक्ष किया है । 


पन्‍्तजी अधान रूप से कलाकार ही है। इनके क्राख्य में 

सब से प्रथम कल्ला का, उसके उपरान्त विचारों का और अन्त में 
भावों का स्थान रहता है । आपका विद्गेह सब से अधिक कला 
के क्षेत्र में ही प्रकट हुआ है। भावों में जहाँ आपने 
उपयोगिता के विशृद्ध भावुकता का विद्रोह खड़ा किया है. वहीं 

' कल्ना में रढ़ि और रीति की जटिलता के विरुद्ध) सहज 
' अलंकुत स्वाभाविकता का स्वरूप सन्मुख रखा है। कल्कार के 
में पन्‍तजी के किए जितता कहा जाय थोड़ा ही है। कला 
, का यह चिए-सुन्दर स्रूम उतकी मननअंबृत्ति का हीं फल्न है । 


के 


सजी भमन आम री 
इल्तेज़ा शजन की प्रा ४ ही समकाश् सख्त हे डत 


कंल्ला 8 


सनम कर अभचन, शकुनि भादान 
ने पिक-प्रतिभां पर कर अभिमात्र ! 
उनकी रंगीन कल्ला इतनी कोमल दे कि विश्लेषश करते ही 
बह तितली के पंखों की तरह बिखर जाती है और समालोचक 
को अपनी कृति पर प्ात्ताप करने की ही अधिक सम्भावना 
रहती है । फिर भी स्थूल रूप से थोड़े से गुणों का विवेचन किया 
जा सकता है। हर 
निशत्रण शक्ति 
सब से प्रथम जो बस्तु हमारा ध्यान आकर्षित करती है बह 
है उनकी चित्रण-कला। कवि की कल्पना इतनी सचेतन एवं 
प्रखर है कि प्रत्येक अनुभूति उनके सम्मुख चित्र-रूप में आती 
हैं और उसका ज्यों का त्थों अजुबादित करके वे बायु पर 
रंगीन शेखाएँ खींच देते हैं| काव्य, चित्र, संगीत तीनों की. सरस . 
बिबेणी इनकी उत्येक पेक्ति में नहीं प्रत्येक शब्द में तरंगित रहती 
है | सुहाग की मयुभयी रात्रि में त्रियतम के पास जाती हुई 
नायिका का चित्र देखिए--- 
अरे बह प्रथम मिश्नन श्रक्षात ! 
पिकम्पित उर झदु, पुलकित गाते 
प्रशंकित. ज्योस्स्वान्धी. चुफ्चाप, 
जडब्ितयद्‌ बशित पलक्क हकपात; 
. बाद जय आआ थे बकोगी पाण | 
मधुरता ,में थी भरी... आअजान 
' खाज की शुई शुई सीं ग्लान 
| जिये आाणों की आए । 
प्रत्येक शब्द एक सजीव चित्र की भाँति जड़ा हुआ दे। 
जड़ित-पद्‌, नमित-पल्ञक हृग-पात” में ठिठकी हुई ्वानमुश्ती 
लखज्यावती का रूप कितना पत्यक्ष है। ऐसा ही एक अक्फशाति- 
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श्र सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


ग्रीब तिर््यक, चम्पक श्युति गात, 

नयन मुकुकित, नतमुख जलआल, 

देह-छुवि. छाया. में. दिन. रात, 

कहाँ. रहती तुम. कौन £ 
कबि की चित्र-माहिंणी शक्ति कितनी प्रलर है इसका अलु- 
मान ज्योल्ना में दिये हुए सन्ध्या, ज्योत्स्ता, इन्हु आदि के परि- 
पूण चित्रों आर अनेका दृश्य-विधानों ( 8०0078 ) के अंक्रत से 
किया जा सकता है । एक हृष्टि सन्ध्या की छवि पर तो डालिए 
“भू भें के 'फ़्ल पर, धुती रई की तरह ढेर-ढेश कीमल सुन- 
'हला प्रकाश बिछा है; जिस पर गेशझण स्लमल की थोती रहिने 
ओऔड़ उच्च सन्ध्या, निप्कन्प दीपशिखा की तरह, दत्त-चित्त बैठी 
है ! शुणाल-सी लम्बी, पतली खुली बाहें, बत्षस्थल्न के साँक के 
उरीज बारीक सुनहली कंचुकी से कसे, दमकते भाल पर दो एक 
चिता की रेखाएँ, भोहिें पतली कुछ अधिक झूकी हुई, स्लिम 
शारद्‌ आनन, शांत गंभीर मुद्रा, कपोज्नों कन्नों एवं एप्ठ भाग 
पर रुपहले सुनहले बाल बिखरे ।” सन्ध्या का यह चित्र, पाठक 

देखें सुन्दर तो है, साथ ही कितना सच्चा 


उपशक्त सभी उदाहरण तो स्थिर-चित्रों के हैं। कवि छी 
' अतिभा उन्हीं तक सीमित सहीं है, उन्‍होंने गध्यास्यक सौन्दर्य 
' का अकन सी कुशलता के साथ किया है। वे चित्र लल्लन्चित्रों फे 
सहश दृष्टि के सम्भुख नाचने लगते हैं--- 
चसक-ममक-मय, मम्न पशी-कर 
ह छुड-घद्दर-मय विष-सी फ़र 

स्वर्ग सेतुरऔे इन्तन्धनुष-घर, 

काम-छहप घनश्याम अमर ।... ' 
.... कैशल-चित्र-कार की प्रतिभा का सब से बड़ा प्रभाण यह है 
कि बह अपने चित्र सें उन वंस्तुओं के ही अंकत करे जो प्रा 


कला * भें 
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बोत्पादक ओर आह्ादकारी हैं और अन्य साधारण, अथबा . 
वाब्छित प्रभाव में बाधक, सभी वस्तुओं को छांट-छांट कर : 
अलग कर दे । पन्‍्तजी की दृष्टि इन सार वस्तुओं को तुरन्त ही * 
पकड़ लेती है और उन्हीं का सजीव चित्रण उपस्थित कर, चित्र ' 
जान डाल देती है । इस चयन- ग्रवृत्ति के द्वारा युगान्त में 
सन्ध्या का चित्र कितना पूर्ण उतरा है-- 
बासों का ऊुरुमुट 
सम्ध्या का फ्ुटपुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
टीवी टी छुद दुद | 
सनन्‍्ध््या की समस्त दिगनत-्यापिनी शोभा का चित्रण पे 
करके कबि ने केबल दो बातें ही दिखलाई हैं---लंध्या का भार- 
पुट और थाँसों का झुश्मुट जिसमें चिड़िताँ दी वी दुद टुद! कर 
ग्ही है। इन्हों दो तत्वों ने समस्त बावावरण उपस्थित कर दिया 
है | आगे-- ह 
ये जाप रहे निञ्ञ घर का मय, 
कुछ श्रम-जीवी धर डगमग पथ, 
भारी है जीवम भारी पग | ह 
में भारी पेरों से चलते हुए बके-मांवे अम-जीकियों के बणुन 
में तो चित्र को सभी प्रकार परिपणी और सजीब कर दिया है । 
सभी कशल्न कलज्षाकारों की साँति, पत्तजी की चित्रण-कल्ञां की 
सब से वड़ी विशेषता यह है कि उसमें सदेव संश्लिएन्योजना 
रहती है। वात-पींगगान-ब्रशाली के असुमार उन्होंने कोई 
खितरश सहे; किये ! 
' मोका से उठती जक-हिलखेंर ! 
सामते शुक्र की छवि मलमल, पेरती परोन्‍सी जज्न में कल, 
ह ऋषूरे कंधों में हो ओमल | 





डे सुमित्रानन्द्न पन्‍्त 


लहरों के जूँघट से कुक-कुक, दशमी का शशि नित्र तिय्यक-मुख 
दिखलाता.. झुग्धा-सा इकसुऋ | 
कहीं-कहीं यह कज्नाकार एक ही रेखा से अथवा एक ही 
अलुभाव के द्वारा भावषूर् चित्र खचित कर देता है, यथा 
सश्लपन ही था उसका मन, सें सरला मसुम्धा का भावमय चित्र 
कितना स्फुट अज्लित हुआ है। अजुभाव के वर्णन द्वारा ही ऊपर 
, दिए हुए श्रम-जीबियों के चित्र की रूप-रेखा भी खींची गई है ! 
| चित्रमय विशेषश 
कला की यही भवृत्ति विकसित होते होते बहुत ही 
संकोचशील ((४0700०९०७४'७(७०) हो जाती है और कवि एक 
ही विशेषण के द्वार समस्त चित्र उपस्थित करने में सफलता 
प्राप्त कर लेता छै। पन्‍तजी को इस अक्ुन-कला का एक 
महत्व-पूणा अंग है सचित्र-विशेषणोें का चयन । वे एक 
ही शब्द में अपनी व्यापिनी कल्पना को समेट-सिकोड़ कर 
बन्द कर देते हैं। इस प्रकार के एक-शब्द-चित्र ((0700-907'वं 
70 7१७७) हमें उनके काव्य में सबन ही मिलते हैं। एक प्रकार 
से पन्‍तजी की कविता का यह एक अत्यन्त प्रिय भसाधन है | 
इसके भूल में साध्यवसाना का चमत्कार वर्तमान रहता है । 
नक्षत्र कविता तो समस्त श्से ही सचित्र विशेषणों से जड़ी 
हुई हूं। |. 
स्तच्ध विश्व के अपलक. विस्मय !? से अधिक व्यक्षक 
नक्षत्र का चित्र नहीं हो सकता ! इसी प्रकार कहीं मारुत! को 
नभ की निससीम दिलोर! कहा गया है तो निर्कर को मूक 
गिरिवर का मुखरित गान! कह कर उसका नादमय चित्र खींचा 
है । बापू के प्रति! कविता से 'अस्थि-शेष, मांस-हील,! मम्ना 
आदि विशेषण कितने चित्रोपस हैं। युगान्त में तितली से कवि 
कहता है;--- 
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तुमने यह कुंघुम-विदेग लियास 
क्य अपने सुल्ल से स्वर्थ बुना £ 
हु श्र फ्द 
वह स्वर्य छिए उर' के भोतर 
तैंया कहती यही, छुसब-चेतन 
जपशोेक्त उद्धरणों में प्रयुक्त दो. विशेषण, 'कुसुम-विहण' और 
सुमन-चेतन' साथेकता एवं चित्रोपमता की दृष्टि से अमूल्य हैं, 
अभूत-पू्े हैं। इन विशेषणों में केबल चित्रोपमता है। नहीं 
मिलती, कहीं-कहीं ये भावुकता अथवा अथ-गाम्भीय-्समानन्‍्कित 
भी हीते हैं। जेसे' बादल” को मेघदूत की सज़ल कर्पना 
कहना एक सकरुणयसंग की याद दिलाता हैं । आथ- 
गास्क्षीय, का उदाहरण बापू का पूछ इकाई" थाल्ा 
सम्बोधन है। कहीं-कहीं इनकी अति भी हो जाती है और , 
कविता विशेषशों का सूचीपत्र सी लग निकलती ह-जमेसे 
मक्षत्र' ह ह 
किं-बहुना पन्‍तजी की यह प्रयिमा अपरिमेय है ) इसके झूल 
में उनकी रंगीन कल्पना तो है ही साथ ही अनुभूति का भी कम 
संयोग नहीं है । पन्‍तजी ग्रकृति के' साथ ऐसे घुल-मिल गए हैं कि 
उसके प्रत्येक स्वरूप का उसके निगल हृदय पर स्पष्ट चित्र उत्तर 
जाता है और वे अपनी कला की सहायता से उसका ज्यों का 
उँयों चित्रण कर देते हैं। इन चित्री में रंगों और प्रकाश के साथ 
स्वाशाविकता और यथांथता पूर्ण रूप से विद्यमान रहंती 
शब्दों की अन्तरात्मा का ज्ञाव 
... कवि अपने चित्रों की इतनी दिव्य रूप रेखा स्वीचने में इस 
लिए समर्थ हो सका है कि उस पर शब्दों के अन्तंवाध दोनों का 
पक्म्य प्रशोतया प्रकट है। उतकी अन्तरात्मा और शरीर का 
जितमा सुबमदात पन्‍्तजी को है उत्तना हिन्दी में गिने-्कुत 
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कवियों को ही होगा । इसी कारण उनका शअत्येक शब्द व्यक्षना- 
पृष्प (8प82288098) है । जो शब्द जहाँ पर जड़ दिया गया 
असका स्थान वहीं पर मिश्चित रहेगा। पन्‍त के लिए एक-एक 
मृत रूप रखता है अतः हमकी उनकी कविताओं में एक ही 
पर्याय राय बाची शब्द के भिन्न-भिन्न चित्रोपम प्रयोग मिलते है 
उनकी चन्नुरिन्द्रिय जितनी अन्तप्रेबेशिनी है ओनत्रेन्द्रिय उतनी 
शिक्षिव और सूक्ष्म ग्राहिणी है। शब्द को सुनते ही कानों के' 
साग से उसका अनुरूप चित्र उनकी आंखों के सम्मुख उपस्थित 
हे जाता है । इस विपय में स्थर्य कवि के ही विचार मनन करना 
उचित होगा । कविता के लिये चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती 


भाव को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सकें, 
जो मंकार में चित्र, चित्र में मंकार हों । | 
म-कहीं उनकी अन्तदृष्टि सूइमसम रहस्यों के अन्तर में 
प्रवेश कर ज्ञाती है और उनके शब्द-अयोगों में बड़ा द्वी तरत्त 
आन्तर मिलता है, जैसे प्रिय” और '्रि! में--- 
प्रिय प्रिय. विषाद यह अपना, 
पिथ्य प्रि आहाद रे अपना। 


जो संकेत और व्यञ्ञना 'प्रि' आल्हाद में है. बह प्रियाल्हाद' 
में नहीं। क्योंकि आह्वाद में प्रथक रहने पर, जो हृदय को 
खिला देने की शक्ति है बह समस्त प्रियाहाद में नहीं उसकी 
हर बहलता में एक अनावश्यक संगठन-सा आ गया है जिससे 
बिखगरते का भाव पृणतया लुप्त हो आता है | पत्लाव के प्रवेश में 
ह्तजी करत महताकाश और महद्ञकाश की विवेचना इसी पर 
प्रकाश डालती है, पहले में एक स्वच्छता और प्रकाश का 
भाण है तो दूसरे में चिराव का । एश उदाहरण ओर 
यह भुणा अधिक स्पष्ट हो जायगा-- 
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अरी सलिल की लोल दिलोर 
झा मेरे मंहु अंग मकोर, 
सयतों को निज्ञ छुति में बोर 
मेरे उर में भर यह रोर 
( वीचि-विज्ञास, पह्लव ) 
अनिल-गुलकरित स्वरणजत्रल लोल 
मधुर-नू पुर-व्वनि खग कुल रोल । 
€ सन्ध्या, युगान्त ) 
कबि ने वीचियों की ध्वनि के लिए रोर और खगकुक्त के 
साथ रोल! का प्रयोग किया है.। इस '*' और “ल' के सूच्स 
हान्तर में ही एक भाव सन्निहित हे--॥ के द्वारा लहरों का 
बिखरता हुआ शब्द और छ' के द्वारा पक्षियों का कुछ वँधा 
हुआ सीत्र स्वर व्यक्ञित होता है--अस्तु ! 
ते के भ्रयोगों की यह व्यज्ञना शक्ति कम्ी-की इतनी 
विकसित हो जाती है कि एक ही शब्द समस्त वाक्य को अनु 
प्राशित करता रहता है, यधा-- 
तुम पूर्णा इकाई जीवन की 
जिसमें असार भक-शूम्य लीन ! 
यहाँ इकाइ शब्द के साथ पूर्ण ने मिल्ष कर अथ सें जितना 
गाम्सीय्य ज्ञा दिया है उतना और पय्याय शब्दों की शक्ति से 
बाहर था। अकेला इकाई शब्द ही इस दोनों पंत्तियों की आत्मा 
स्वरूप वर्तमान है| इस विषय में स्वयं कवि के ही अमूल्य 
बियार ज्ञावब्य है“ भमिन्न-सिन्न परयोयवाची शब्द, प्राय: ; 
संगीत-भेद के कारण, एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को ; 
प्रकट करते है। जेसे अर से क्रीध की पक्रता, भ्रकुटि से कटाक्ष 
की चम्ललता, भीहों से स्थाजदिका प्रणप्रदा, ऋजुता का हृदय 
| अनुभव होता है। ऐसे ही हिलोर म॑ उठान, लहर में सलिल के 
वनच्षस्थल्त की कोमल कम्पन, तरंग में लहरों के समूह का एक 
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दूसरे को घकेलना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, बढ़ोनबढ़ी कहने 
का शब्द भिल्नंता है, वीचि से जैसे किरणो में चमकती, हवा 
पलने में होले-हौले भूलती है हुई हँसमुख लहरियों का, 
ऊर्मि से मधुर मुखस्ति हिलोरों का, हिल्लोल-कल्लील से ऊंची 
ठाती हुई उत्पातपृणण तरगों का आभास मिलत! हैं । 
वर्श-परिज्ञान ( शा 87 09 60,008 ) 


इस विपय में जो दूसरी बात उल्लेखनीय है, वह है उनकी 
बर्ण-योजना । चित्र शब्द ही बर्णों की अपेक्षा करता है। अत 
प्रत्येक कुशल कल्लाकार को रंगों का बड़ा सूक्ष्म ज्ञान होना आव- 
श्यक है। अँगरेजी के कीट्स, रोसेटी, स्विनबन, राबठे-जिज्ेज 
आदि बहुत से, एबं संस्क्रत के बाण-भट्ट कालिदास आदि कवि- 
पुगब इस काय में बड़े प्रबीण थे। हिन्दी में भी विद्यापतति, 
बिहारी, सूर आदि कवियों के कुछ छुन्दों में इसका सुन्दर 
आभास मिल जाता है। पन्‍तजी की वर्ण-योजना बड़ी सूक्ष्म 
है। आप अपसे शब्दन्वयन के वल् पर वही कर दिखाते हैं. जो 
एक कुशल चित्रकार रंग, छाया और प्रकाश के चित्रण से कर 
सकता हैं | यही नहीं कहीं तो हमको रूप, रंग ,के अतिरिक्त 
स्पश और गन्ध का भी आस्वादन हो' जाता है । गुछझन के नौका 
बिहार” को पढ़ कर पाठक स्वर्य वीचि-जाल एवं गश्भीर के स्पर्श 
से पुल्लकति हो उठता हैं । 

चांदी के-साँगों सी र्लमल, नांचती रश्मियां जन्न में चल 
रेखाओं सो खिंच तरलन्सरल । 

इसी कविता के दूसरे पद में मन्द-मन्द संचरण करती हुई 
नौका हमारे सम्मुख नाचने लगती है । 

आंसू कविता में बण-मिश्रण की छुटा. देखिए--- 

देखता हूँ जब पतला 
 इखघनुषी इलका, 
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रेशमी घृ'धट बादल का 
खोलती है कुमुद-कला । 
इन्द्र धान्षुष के विविध रंग, कुछ धूमिल-सा रेशमी थृघट 
आर उससे ऋंकती हुई मोती-सी श्वेत मुख-छवि : सभी मिल्ल कर 
एक हो गये हैं और प्रथक भी हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आम 
के बौरों तथा भौरों के रंग कितनी सूच्मता से चित्रित किये हैं । 
ह रुपहले.. सुबहले. आम्र-ओोर 
नीले पीले, ओ ताम्र-भोर । 
अंथ्ा छ 
विदुम औ गरकत को छांथा, 
सोने चाँदी का सर्योताप | 
हिम-परिसल की रेशमी वायु, 
शत रत्न-छाथा, खगनयत्रित नस ॥ 
ह अथना 
गहरे घुचले,. घले लांवले 
मेघों से सेरें भरें नयन । 
उपयु क्त उदाहरण रंगों के ही हैं । अकाश का भी पन्‍्तजी की 
कविता में सम्यक्‌ आभास मिल्लता है। वास्तव में स्वृशु-रंग 
का प्रकाश पन्‍्तजी को बड़ा प्रिय है। सोने का शान! में आप 
लिखते हैं--- 
« तुदिन बन में छाई सुक्पारि, 
“” लुम्द्वारी स्वर-ज्वाल सी ताब। 
मा है. ० ५ 
उधा की कतक-्मदिर मुस्कांव । 
अशथव[--- 
खत का सोने , का संपार 
जला देती संध्या को ज्वाल: .. 


६० पन्‍न्तजी को विचार-धारा 
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आपकी अनेकों कबिताएं इस प्रकाश से दीप्र हैं। इस 
प्रकार कवि को केवल कोमल ही नहीं वरन्‌ भयानक काले रफगों 
का भी पर्ण-परिज्ञान है | उदाहरणार्थ-- 
रुधिर के हैं जगती के श्रात 
चितामल के ये सांयकाल्ष | 
कवि के इस सूक्म कौशल पर उदीयमान आलोचक पं० 
कृष्णशंकर शुक्ल ने बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है-“यहीं तक नहीं . 
कबि की दृष्टि ने और भी सूक्मता प्राप्त की है। अनेक पदार्थ 
टृश्य होते हैं पर हम उन्हें छू नहीं सकते, उदाहरण के लिए धूष 
तथा अन्धकार लिए जा सकते हैं, पर कल्पना के हारा हदय' 
पर पड़े हुए इनके प्रभाव को दृष्टि में रख कर इनके स्पश की 
विशेषता की भी कल्पना की जा सकती है। यह स्पशं-ज्ञान 
/ साधारण ज्ञान से भिन्न है । गुलाबी रेशमी पत्थर यद्यपि छूने में 
कठोर होगा पर नेत्रों को बह मुल्लायम लगेगा। ऐसी ही भावना 
से प्रेश्ति होकर पन्‍न्तजी ने अनेक सुन्दर उद्भावनाएँ की है। 
नीचे की पंक्तियों में श्यामल्न तम को कोमल कहा गया है। यदि ' 
बह काला अन्धकार होता तो उसे कठोर विशेषण अवश्य शाप . 
हुआ होता । रंगों का सूक्म-परिज्ञान न रखने वालों को तो काले 
तथा श्याभल में कुछ भेद न प्रतीत होगा | पर सूच्म-चुद्धि सम्पन्न 
कबि इन ठोस भेदों ही की अनुभूति नहीं करता है, उसे तो 
श्याम तथा श्यामल्ष में भी कुछ भेद प्रतीत होता है। श्याम कुछ 
गहरा तथा कठोर होगा । श्यामल के ल्कार ने उसे उद्चारण 
साधुय्य के साथ-साथ स्पश की सुकृमारता भी प्रदान की है 
मदु मदु स्वप्तों से भर अचल 
नब नाल, नीज, कोमल, कोमल, 
छाया तरबन में, तम्ष॒श्थामल ! 
धलि-सित्र श 
स्व आर साथा के सामजझस्य, एवं स्वरक्य के द्वारा पब्तजी 
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ध्वनि-चित्रण करने में भी परम पटु हैं । इसके लिए उन्होंन स्थर 
ओर व्यक्ञनों को बड़ी सूक्ष्म परीक्षा के बाद चुना हैं। ध्वॉन- 
चित्रण में तो व्यज्ञत्ों का ही प्राधान्य गहता हैं, पर्न्‍तु' जहाँ 
भावना की अभिव्यक्ति अथवा गति आदि की तम्बीर खींचनी 
होती है वहाँ पन्‍तजी स्वरों पर ही अधिक निर्भा रहते हैं-- 
इसका कारण यह है कि काव्य-लंगीत के मूल-वन्तु स्वर 
है म कि व्यक्षत / “और भावना का रूप स्वर्यो के सस्मिश्रण 
एवं उनको यथीचित मंत्री पर ही निर्भर रहता हैं!” इस प्रकार 
स्वर-संगीत की रक्षा करके उसके संकोच-प्रसार को यथावकाश 
देकर वे राग का स्वाभाविक्त स्फुण, साथ तथा चाणी का 
सासझस्य पूए-रूपेश स्थापित कर देते हैं-- 

पाचप-ऋतु थी पबेत-प्रदेश 

 धल पत्च परिवर्तित प्रकृति-बेश 

सेखलाक्षार.. पवेत श्पार 

छापने सहस्त हथ-सुमत फाड़ 

झबलोक रहा है चार बार 

नीवे जल में निभ् महाकार। 

'पत्न पल परिवतित प्रकृति-जेश' में यदि लथधु अज्ञशें की 
आकृति देशी वाइस्कोपों में घुसतें हुए चित्रों की भाँति प्राकृतिक 
हए्यों के परिवतन का आमास देती हैं, तो मेखलाकार परवेत 
अपार का आए परत के, विस्तार का चित्र सम्मुख उपस्थित 
करता हैं । यही बात-- 

शशि को सी ये कलित-कलाएं खेल रही हैं पुर पुर में 
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तड़ित-सा सुमु्खि तुम्दारा. प्याज 
प्रभा के पलक मार छर चीर|.. ह 
आदि उद्धस्णों से स्पष्ट है। गति के ऋतिरिक्त ध्वनि का 
चित्रश . भी कवि में स्तर मिलता है। उसको सिऋ-शग का 


कह । 


र्‌ सुमिव्रानम्धुत पन्‍्त 


परिष्कृत ज्ञान हे । 'बिरह अहह कराहते इस शब्द को! में ह की 
आवृत्ति के कारण ऐसा प्रतीत होता है आनों प्रत्यक्ष ही कोई 
कराह रहा हो । 
इसी प्रकार “गरज गगन के यान गरज गम्भीर स्व॒रों में घन घसराद 
मभ गर्जत घोरा' का आभास देता है । 
पन्तजी के कान स्वर पहिचानने में कितने शिक्षित है इसका 
सम्यक्‌ परिज्ञांन निम्भाक्लित पद से आप ही हो जाएगा । 
पषीद्दों का वह परीम पुकार 
निमरों की भारी मार भर, 
माँगुरों . की मीनी मक्‍कार 
घरों को सुरुगम्भीर घढहर । 
विन्दुओं. की छुबती.. छनकार 
दादुरों के मे दुदरर स्वर | 
भयक्ूूर शब्द सुनना हो तो परिवततन के 'बासुकि सहसखमफन! 
की “शत्त्‌ श्र फेनोक्ूसित स्कीत फूत्कार भयकझ्कुर? सुनिए । वह 
अपना आख्याम आप ही है । 
अप्रस्तुत योजना 
आचार्य शुक्ल के शब्दों में 'भावों का उत्कर्ष दिखाने और. 
वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीज्र अनुभव कराने 
में कभी-कभी सहायक होने बाली युक्ति ही! अलक्कार है। इसी 
को कवि इस प्रकार कहता है। “अलक्लार केबल बाणी की 
“सजावट के लिए ही नहीं वरन्‌ भाव की अभिव्यक्ति केमी 
विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की पूर्णता के लिए 
आवश्यक यपादान हैं; वे बाणी के आचार, व्यवहार, रीति-नीति 
हैं। अथक स्थितियों के अ्रथक स्वरूप, सिद्न-पिज्न प्यवस्थाओं के 
मिन्न-मिन्न चित्र हैं'“”'वे वाणी के हास, श्यश्न, स्व॒पा, पुलक, 
-हव, भाव हैं ।” तात्पर्य यह है कि अलक्कार काव्य के लिए 


कला दर 


आअनिवाय ने होते हुए भी आवश्यक हें--आशणश न होते हुए भी 
शरीर के धरम अवश्य हैं। यद्यपि इनका जीवन आरम्भकाल 
से ही अनेकों उत्थान-पतन देखता आया हैं, परन्तु फिर 

उनका कभी सब्बधा बहिष्कार नहीं हो सका । हाँ, जब 
कभी उनका महत्व अनुचित रूर से बढ़गया है तो भयंकर 
प्रतिवर्तत अवश्य हुए हैं। इसी सत्य के अनुसार रीति- 
काल में जब भाषा की ज़ाल्ी केवल अलंकारों के चौखटे में ही 
फिट रखने के लिए बुनी जाने लगी ओऔर भावों की उदारता, 
शब्दों की क्पण-जड़ता में बंध कर सेनापति के दावा और सूम 
की तरह इकसार हो गई, तो आधुनिक युग अल्लारों के प्रति एक 
विद्रोह लेकर खड़ा हुआ, परन्तु काव्यन्देश से उनका सबंधा 
निष्कासन तो असस्भव था, हाँ उनको पोजीशन अवश्य घटा 
दी गई और साथ ही आधुनिक विशेष-द्ड-विधान के अनु- 
सार उसको कुछ विदेशी शिक्षा-दीक्षा देकर संस्कृत करने का भी 
सफल अथक्ष किया गया। पन्‍त की अलंकार-योजना में पश्चि- 


मीय पॉलिश अधिक है--उनके ऊपर उद्ध ते कथन मे ही अभमि- 


अ्यञ्ञनावाद बोल रहा है, परन्तु भारतीय अलंकार शास्त्र के भी 
आप कम ऋणी नहीं हैं--विशेष कर साहश्य-मूलक अलंकारों 
को तो आपने काफ़ी अपनाया है। उपसा और रूपक पन्‍तजी की - 
कविता में मशियों की माँति चमकते हैं। छाथा कविता तो 
समस्त उपमाओं की लड़ियों में ही मुथी है। परन्तु ये उप- 


माँ सभी नवीत हैं। उनमें परम्परा] की गन्ध तमिक भी नहीं . 


है | देखिए निम्न पंक्तियों में छाया को झृत-रूप देने के लिए 


कितनी सुन्दर चधस्तुत-योजना हुई शै-- 
: तेसंत्र के छायाशुवाद-सी 


उपमान्सी भावुकतानी . 
. 'अधिदित भावाकुल आाषान्सी 
'.. कटी छूटी नब कंवितानी 
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उपरोक्त माज्नोपम्ा' की पहली जउपभा तो प्रस्तुत से ग्रहीत 
होने के कारण उसका स्वरूप स्पष्ट करती हे बाद की तीन 
उपभाएँ उनकी संकुलता का अनुभव कराती हैं। जेंसा इन 
उपमाओं से स्पष्ट हूँ हमारा कवि अमूते को व्यज्ञना के लिए 
सूत अगप्रस्तुत का अ्रयोग करता हो केंबल्ल यही बात नहीं, वह 
प्रायः गस्तुत मूत के लिए अमृत उपसानों का उपयोग भी 
करता है । निम्नलिखित विधान मे यह स्पष्ट हो जायशा-- 
भरें धोरें संशवयन्से सठ 
बढ अपयशन-स शीध्र-अद्धोर, 
नम के जर में उमड़ मोह-से 
फीत लालसा-से मिशि-भोर 
पन्तञजी के उपसान भी प्रायः सभी रंगीन होते है| आरुतु ! 
खेंच ऐचीला आअ--सुर-चागष 
शत का सुधि थी बारम्बार, 
ट्विला हरियाली का घुदुकूल 
मुला ऋरनों का कलमल हार 
जल्द पट म्रेंदिखला युखचम्द 
पलक पल पत्न चपला के मार, 
खरन-उर पर भूघर सा हाय | 
सुसुखि ! घर देती है साकार | 
" उत्त पद में शैल और उस पर बिचरने वाली बाक्षिका 
दोनें की सुधि को एक करके--पुन: हृदय पर सूधर रखना कर 
पन्‍तजी ने रूपक का अपूब-रूप खड़ा कर दिया है। पनन्‍्तजी 
अपने अलझ्लर-विवान' में स्ंधा स्वतन्त्र रहते हें--व अलं- 
कार्से की कट्टर क्रवायद कभी नहीं करते | उसके बहुत से अप्न- 
छुत विधान ऐेसे हैं जो अलंकार शास्त्र के अनुसार किसी विशेष 
ताम के अधिकारी तो . नहीं परन्तु उनमें, साँग रूपक आदि 





ु कला श्र 
घहुत से अज्ञकारों की सहायता रहती है। उदाहरणा् किल- 
लिखित पद लीजिए--- 
रूप का राश्िराशि बह रास | 
इगों को यमुना-श्याम, 
तुम्दारे स्वर का वेणु विल्ास, 
हृदय का बृन्दाणाम; 
देवि | मथुरा का वह आमोद, 
देव | ब्रज शह | थद्द विरह-विषाद | 
आह, वे दिन द्वापर की बात ! 
भूति | भारत को शात !! 
अथवा शुक्वन के नौका-विहार में गंगा का चिऊ देक्षिये--- 
'तापसबाला-सां गंगा कल 


ले हनन जीत अल 


२५, हम हे 
तनिक उहलेख का बैसव भी अवलोकन कीजिये-- 
बिन्दु में थीं तुम सिन्ध अबन्‍्त, 
एक छुर में समस्त संगीत । 
एक कलिका में अखिल बसंत, 
घरा पर थीं तुम स्वर्ग पुमीत ! 
नीचे का पद्‌ स्मरण का झूचिर उदाहरण हैं-- 
देखता हूँ. जब. पतला 
इख्-धनुषों देलका- 
रेशमी घुूँघट बादल का के 
खोलंतो.. है. कुमुंद-कला । 
तुम्दारें सुख का दी तोष्याब 
हट मुझे तब करता अंतर्थाव। 
.. वास्तव में इस स्मरण! को भाव ले. कृहः कर अलंकार 
कहना कवि की भावुकता की उपेक्षा करना हैं | | 
एक नमूना खिंदेह” का भी दृष्ठव्य है-- . 


सुमित्रानन्द्त पन्‍्त 
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निद्रा के संस अलसित वन में 
बुंदू. क्या आंत की छाया, 
हुगन्पल््ीं में विचर रही, था 
चबन्‍्य देवियों को. माया १ 
संवेह” पन्‍तजी का भिय अलंकार है । 
आधुनिक कविता के दो प्रमुख अलंकार हैं, समासोक्ति और 
अन्योक्ति। आजकल तथ्यों के साइश्य-विधाम के लिए प्राचीन 
हृष्टान्त आदि का अयोग न होकर अन्योक्ति पद्धति का ही 
अनुसरण किया जाता है। समासोक्ति के न जाने कितने सभ्य 
'जद।इरणु पन्‍्तजी की ऋतियों में मिल्ेंगे। चाँदनी के लिए आप 
काले हैं... 
गैले जम के शत दया पर 
उ6 बेठी! शारद--द्वामरिनि ! 
अूंदू करतल पर शशि-सुख घर 
सीश्व असिधिष एकाकिनि 
एूक़ व्यंग्य रूपक का सीन्द््य देखिए---अन्थि में छुसुमशरा- 
हता नायिका पर सखियाँ कैसी मीठी फबती कसती हैं-- 
प्रथम भय से मीन के लघु बाल जो 
पंक्ध फ्रड़काना नहीं थे जानते, 
सर्मियों के साथ कीड़ा की उन्‍हें. 
' जालता अब है विकल करने लगी। 
दो एक उदाहरण चमकार-मूलक अल्लकारों के देख इस 
प्रसंग को समाप्त किया जाएगा । नीचे के पद में सहोकि और 
यथासंख्य की सुन्दर योजना हुई है 
( ६ ) निज पलक, मेरी विकलता साथ ही 
..अवत्ति से, जर से, भगेज्ञणि से उंठा । 
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(२ ) विश्वानुरक्त | है अनासक्त | 
सर्वस्व त्याय की बचा मुक्ति | 
में बितेत्ग़ का भावचूएँ प्रयोग है । है लग्व ! नग्त पशुता 
कद्दी' में परिकर की छुटा दर्शनीय है । 
यह तो हुई प्राच्य अज़॑कारों की बात! अब थोड़ा-सा 
पराश्षात्य ढंग की अवस्तुतन्योजना का विवेचन करना अर्संगत न 
होंगा। पन्‍्तजी ने अगरेजी और बंगज्ा का अच्छा अध्ययन 
किया है, अतः स्वभावतः उनकी शेली पर पाश्ात्य प्रभाव 
बहुत पड़ा है। विदेश में लक्षणा आदिक शब्दू-शक्तियों का 
विवेचन नहीं है, हाँ उन पर आश्रित अबछारों को विशेष महत्व: 
दिया गया है । अंगरेगी अलक्भार-शास्त्र में लक्षणा-मूलक 
आअलक्कारों का प्राधान्य है। अपने यहाँ लक्षणा का दूसरे प्रकार 
से ही विवेचन होने के कारण, इस अलक्षारों का नाम-करण 
नहीं हो सका । पश्चिम के विशेषशु-विपर्ययथ और मानवीकर्ण 
ये दो अलक्लार पच्तजी क्या सभी आधुनिक कवियों मे विशेष 
मनीनिवेश के साथ अपनाए हैं। इनमें पदिजा भाषा की लक्षणा 
शक्ति का और दूपरा उसकी मूर्तिमत्ता का फशञ्न है। लक्षणा में 
प्राय: एक चमत्कार और कुछ वक्रता का आमास रहता है 
विशेषणु-विर्यय प्रयोजनवती लक्ष णा पर आधश्वत्त है। विशेषण- 
“ क्रिपयय के दो एक उदह रण वेखिए-- 
, है हवप्सों . के नीरव-चुस्वत | 
३. # भ. 
मूक-ज्यथा का मुखर अुलाव | 
, है रे ०] ; 
ओी जिनकी अबोध-यावनता 
थी जग के मंगल की दर |. “आदि 
मूक व्यथा का सुख (मुजाबी चरण में ज्यधा नहीं बरत: 
व्यथिव व्यक्ति ही धुक है, उचर सुझाव मुख: नहीं, भूलचे बाला 


ह्फ पल 


है । इस प्रकार समस्त पंक्ति में दुहरा विपयय किया गया है 
साथ ही अगोचर की गांवर रूप भी दिया गया हैं । 
मसानबी-करण के सफल्ल ग्रयोग सी कंस नहीं 6-आस्थ में 
प्रश्म के प्रति कवि की उक्ति छुनिए-- 
पर नहों तुम अपल ही, अज्ञान दा 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं । 
स्वप्नों को मूतेरूप देता हुआ कवि लिखता हैं-- 
विश्व के पलकों पर सझुकुमार 
विचर ते थे जब स्वप्न अजांन ! 
अथव[-- 
झतल से उठ उठ हो हो लीन 
खो रहे बग्बंन गीत उदार । 
इसी प्रकार मैठोनिभी आदि बहुत से अन्य विदेशी अलक्भार 
भी पन्‍्तजी की कविता में यत्र-तत्र मिलते है ! 

. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पन्‍तजी का अलक्लार- 
भाण्डार बड़ा भरा पूरा है जिससे उन्तके भाषा की शक्तियों पर 
विर्त अधिकार का परिचय मिलता है| यद्यपि व॑ अन्य आधु- 
मिक कवियों की अपेत्ता कुछ अधिक अलक्लार-प्रिय हैं, फिए भी 
उनकी समम्त अलक्षार-साथना भावों की ही सजावट के लिए ' 
हूं। अप्परा जंसी एकाथ कविता ही मूपण-भार से दव कर रति- 

' हीस हो गई है। हसारे भावुक कवि की सजस-शील प्रतिभा 
दूसरों के झूठे उपादानों से ही सन्तुष्ट नहीं रही, उसने मौलिक 
नवीनता की भी सृष्टि की है। यह सृष्टि आ्राचीन कलेबर में 
नवीन रूप-रंग भर देने से हुईं है यथा--चाँढी का चुम्बन कर 

' चूर ! में चाँदी-सा के स्थान पर चाँदी का चुम्बन कहने में 
कितनी सुन्दर व्यब्जना है | वास्तव में पन्‍तजी की अलझारिक 

: प्रतिभा मौलिक है, रचनात्मक है । 


यह... कै होते हुए भी पन्‍तजी अंक्षकारों का सहाप्रता 


कल्ञा ६६ 
के बिता भी कहों-कहीं वड़ी भव्य भाव-व्यंजना करने में सम « 
होते है--'वह सरज्ला उस गिरि को कहती थी बादल-बर! में 
बालिका के अबोब भोजेपन की कितनी सूक्म व्यज्ञना की गई . 
है । इस प्रकार पन्‍तजी में थोड़े में बहुत कहने की कल्ला के भी 
दर्शन हीते हैं और थे अलंकार-प्रिय होते हुए भी उन पर निर्भर 
नहीं रहते । 

छ्न्द्‌ 

स्वयं कवि के शब्दों सें, कबिता तथा छुम्श' के बीच बड़ा 
पघनिष्ट सम्बन्ध है | कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्द 
हष्कश्पत: कबिया का रंबभाव ही छुन्दे में क्मभ!तत होना हे | जिस 
प्रकाश यदी के तट आवसे बन्‍्धन से जार वी शाति को सरक्षिय 
रखते हैं, जिनके बिना बह अपनी ही वन्‍्धन हीनता में प्रवाह खो 
बेठती है, उसी प्रकार छन्‍्द भी अपने नियन्त्रण से राग को. 
शाम्बृन-कम्पन तथा बेग प्रदान कर, निर्जीब शब्दों: के सोड़ों में 
एक कोमल, सजल, कलरव भर उन्‍हें सजीव बना देते हैं! , 
यही नहीं थे जीवल और छुन्द का अभिन्न सम्बन्ध मानते हैं । 
बि की छन्द-योजना से पता लगवा है कि छम्द को अपनी 
उंगक्षियों पर नचाने से पूर्व उसे स्वयं छन्‍्दों के संकेतों पर 
नाचना पड़ा हैं। पल्लब की भूमिका में उन्होंने स्वयं ही अपनी 
इस कल्ला की ओर संकेत किया है। उन्होंन भात्रिक और 
बर्णिक छुन्दों से से केवत्ञ सात्रिक छुल्द ही चुने हे क्योंकि वे 
ते 8 कि हिन्दी के शब्द-विन्यास की अकृृति स्वयं से अधिक 
मिर्शित है । अप उसके झग आर संगोत को रक्षा साब्रिक 
छन्दों में है हो सकती है। जो काय, भाव जगत में इनकी 
कह्पता कासी है बढ़ी शब्दजगत हें राग। हिन्दी के अचलित . 
छन्दों में रीप्रप्यपण, म्ूझयाला, समी, शोला,. पद्धटिका चौपाई 
आदि ही कवि को अच्छे लगते हे। आचीन शकनसवस्ता 


छठ समिन्नाभनक्षत पन्‍्त 


अऑडजडजजनन-> बज रू 


(7907909079) को बचाने के जिए उससे उसमें बहुत से सुधार 
और परिवरतेन भी किये हैं अंगरेजी छन्द-योजना के 
अलनुकरण पर, पन्‍तजी ने कविवर निएता के साथ, मुक छन्‍्द का 
'भी आविष्कार किया है | अन्थि में आपने 'एप्र0-०9-॥ 08 
का प्रयोग किया है । 
और, भोले घन | क्या तुम हो बने» 
पेदन। के विकल द्वाथों से जहाँ--« 
ते गज में विचग्ते हो, वंहीं-- 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है। 
भावों की गति के अनुसार ही इनका छन्द चलता है--- 
अथवा यों कहिए कि भाव स्वयं ही अपने अनुकूल छन्द में फूट 
जठता है । उदाहरणार्थ परिवर्तन में जहाँ भावना का क्रिया 
कृम्पल तथा उत्थान-पत्तत अधिक है, कल्यना उत्तेजित तथा 
प्रधारित रहती है, वहाँ रोजा आया है, अन्यत्र १६ भात्रा का 
छण्द । बीच-बीच में छन्द की एक-स्व॒स्ता तोड़ने तथा भावषाशि 
व्यक्ति की सबिधा के अनुसार उसके चरण घटा-बढ़ा दिये 
गए हैं | यथा-- । 
' किश्वमय है परिवर्तन ; 
शतल मे उमड़, अकूल, अप र, 
मेध-से बविपुलाकार; 
विशाबधि में पल विधिध' प्रकार 
तल मैं मिलते तुम अविकार ! 
अहै अनिर्वेचनीय !.- रूप धर अब्य, अ्थकर, 
इम्पजाल-छा सुम आबन्त में रब्ते छुम्दर, 
अरज , गरज, हंस, हंस, चढ़ मिरि. छप, ढा. मू-अभ्य! 
कराते जगती की शअजस-जीक्न से बेर | 
अखिल विश्व की  आशाओओं' का इन्द्चाप-बरर 


का... रा 


अहे वृम्हारी मीम-आकुदि पर 
का लिभर ! 
उपशीक्त पढ़ में महिले चरण से तीस मसाजाएँ घद्धाकर एक 
पिशस दिया गया हे जो सम्बोधन के लिए आवश्यक है--उधर 
तीसरे में फिर चार मात्राएं कम की गयी है जिससे आंति और 
निराशा की आाबना थोतित होती है, आगे सेल छुन्द ऊपर 
किखे नियमानुसार है । पन्‍्तजी ने ये परिवर्तेन अंश्जी ओड 
(000) से प्रभावित होकर किए हैं, इसी कार७ उसमें सम्धी- 
घर्तों की अधिकता है । 
आपने छुन्द में भी चित्रोपसता लाने का अयस्त किया है-- 
तथीडा बाल लहर 
गसुतों के ठिंय. रुक. कर 
मरकतों.. है सत्वर | 
गुझ्लन में आकर पम्तजी ने अधिक संयम से काम लिया है 
ओर छन्दों में अधिक उल्लट फेर नहीं किया गया । उससे अशु 
क्रम ( 77009 ) का विशेष ध्यान रखा गया हे। गुझान 
के छुन्दों में भाषा की विशेष-कोमलता। के कारण एक झूम-मुछ 
मिलती है जो ज्योत्स्ता के नास्थ गीतों में. एक विशेष लग और 
ताल से संचालित होती है । ज्योत्स्ना में कवि ने नृत्य के साहचर्य 
- के अनुकूल गीत रचना की है, उसमें नाटकीय कौशल दृष्टिगत 
ह्ीता 
सरल चटुल, विमल विपुल, 
दिम-शिशु हुलसाये । 
५ अथवा-_- ' हे ४ 
कुम्द्ूघबल,  तुहिंन तरल 
तारा-देछ ए--+ 
लघु आज्षरों की आवृत्ति मावामिव्यक्ति के अनुरूप धोने के 
अतिरिक्त संगीत में भी एक विशेष स्थान रखती हें. | हे 


किज टच ल 5 


जी र सामनानन्दन-पन्त 


७३२३७ इज, हक; हक 35 5. #॥ ४४५७२: 


शुभात्त में आकर कवि की कला में मांसलता आगयी है 
आतः उसके छन्दों में गुख्नन था ज्योत्स्ता के गीतों की सी बिछ- 
लत नहीं है---उसमें पुरुष-संगीत है । 
बाशतब में पन्‍त की छुन्द-योजना विषद है। उनके प्रत्येक 
छुन्दू में राग की एक घारा अनिवार्य रूप से व्याप्त मिलती है--- 
कही भी शब्दों की कड़ियाँ अलग-अलग असम्बद्ध नहीं दिखाई 
गड़ती--सबकी दरार लय से भर कर एकाकार करदी गयी 
सारांश यह है कि उनमें पूर्ण सामझ्जस्य है । जिस प्रकार जलौध 
पहाड़ से सिर-नांद में छतरता, चढ़ाव में मन्द गति, जतार में 
लिपनमेग धारण ऋरता, आवश्यकवालुसार अपने किसारों को 
काटता छांटता, अपने लिए ऋजु-कुश्चित पथ बनाता हुआ आगे 
बढ़ता दे, उसी प्रकार छन्‍्द भी कल्पना तथा भावना के उत्थान 
पतन ऊे अनुरूप संकुचित प्रसारित होता सरत-तग्सल हृस्व- 
दीघं गति बहलता गहता 
अन्त में, पन्‍तजी मुग्दार कल्लाकार हैं, उसकी कला रंगीन 
--वठकीज्ली | प्रारम्भ से ही उससें एक स्वस्थ विकास हष्ठि- 
गोचर होता है । बीण! में कथि की शिशु कविताएँ हैं, जममें 
सर्वेत्ष एक भोलापन मिलता है । आगे चत्न कर ग्रन्थ में जो 
कल्ला शब्द-बाहुल्‍य से कुछ श्लथ अतीत होती थी,  पहलव' में 
आकर बह' श्वभावत: कीमलकांत हो गयी फिए भी उस्॒र्म अवब- 
अजुकूल माधर्य और ओऔज, तारल्‍्य और गास्भीय॑ पायत 
जाता है। गुझ्जन में कवि की मनन प्रवृत्ति का अत्यधिक विकास 
हो जाने से वही संयत एवं सुख-सरल हो गयी ओर ज्योत्त्ता में 
जाकर तितली के सहश उड़ने लगी। थुगान्त में, उसमें मांस- 
लता आयी--अहापाणता का विकास हुआ | उसकी रेखाएँ शाथ 
प्रौद और पुष्ठ हैं--.उसमें पुंसत्व आ गया है | अभी बह भ्रगति- 
गैील ह--विकासोन्भुख है 


दि- 2 


म जे कक 
पन्तज का भापा 
कन्या (अकसर 

भाव और बिचारों की भाँति भाषा और कल्ना का भी 
प्रथक्षरण असम्भव हो हैं। कला का निरूपण करते समय 
कवि की भापा का भी थोड़ा बहुत दिग्दशन हो चुका है। यहाँ 
पर उसकी कुछ अम्य विशेषताएं ही दिखाना अभीष्ठ है| स्वयं 
कवि के शब्दों में “भाषा संसार का नांदअय चित्र है, ध्यनिमय 
स्वरूप पै--्यह विश्व की हत्तन्त्री की मंकार हैं. जिसके स्वः में 
बह अभिव्यक्ति पाता हैं।” जिस खड़ी बोली का रूप 
अनस्थिस्ता के ब।जाल से निकाल का हश्श्िल्र ने स्थिए किया, 
जिसकी हिवदीय स्कूज ने परमाजित ओा नियंत्रित किया और 
कबिव/ मैथिल्ञीशए् ने जिसे प्राण और मधुर बना कर 
काब्योचित रूप दिया, उसकी समस्त शक्तियों को विकसित एस 
'गुढू निधियों को अकाशित काने का श्रेय पन्‍्तजी को ही है | 
ग्रेथ्िित्ी बाब की भी खड़ी बोली को पढ़ कर अजवोंजी का एसिक 
घस कविता की भाषा मसाले में आपति का सकता है परल्त 
पन्तजी के स्वसस्परश से जो उसके नेत्रों में अपूब ओज, कपोलों 
पर अभय साधुय ओर बन्ष पए दृग्धधवज़ असाद की लहरें 
लह२ पढ़ी है उनको केख का समिराम और घनानन्‍्द की लुनाई 
भी अपना चिस्संचित सहत्व खो बठती है। उसमें नये कंटालु 
ता सीमा, वए स्वप्त, तथा हास, लगा सदन, नया हृत्कम्पन, 

सबीस घसन्‍्त, लबीन कोकिशाओं, का गान है । 
टसकी सापा विजयापा है, उनके शब्द भी चित्रतय और 
सम्ब' है गे की वाह प्धशी हा्युर्मि भीतर ने समा 
- सख जजज बुक मी पादप | । संगीत की इड्डि से बह 





जप समित्रानस्धन पम्त 


5 केकत ह2 जच फिव्डजन जज 


लोल लहरों का चम्बल कजरब, बाल-कंफार्ो का लेकानुगास 
उसके प्रत्येष्ठ शब्द का स्वतन्त्र-्रसपन्दत, स्वतस्थ अंग-मंगी, 
स्वाभाविक साँसें हैं । उसका संगीत स्वयं की श्मिम्रिस में वग- 
सता, छनता-छतकता, बुदबुढ़ों में उवज्जता, छोटे छोटे उत्मों के 
कलरव में उल्लल्वा-किलकता हुआ बहता है। उसके शब्द एक 
दूसरे के। गले पढ़ का, पगों से पा मिल्लाकर सेनाकार भी 
चलते हैं और बच्चों की तरह अपनी ही स्वच्छता में भ्रिस्कत 
कूदसे भी है | 
भाब्द-चवयत 

भाषा की उक्त विशेषता के लिए पन्‍्तज्ञी अपने शब्द-बयन 
के ही ऋणी हे--उसकी व्यक्नना-शक्ति एवं ध्वनिभयता पर लो 
विचार किया ही जा चुका है। इसके लिए उन्होंने दूर दूर तक 
हाथ बढ़ाये हैं। संस्क्ृव की व्यंञ्रवा-पूण वत्सम शबदाबती का 
प्राचुय होते हुए भी तजसापा, फारसी और कहीं कहीं अंगरेज्ी 
सके से सहायता ली गई है । तदसब एवं देशज शब्दों का भी 
'चित्रोग्मता की दृष्टि से प्रयोग किया है। संस्कृत के अक्षय 
भाण्डार से पन्‍तजी ने रंगीन शब्दों को ही अधिक चुना 
एकाघ अग्रचलित शब्द भी--जैसे प्राण, बायु के अर्थ में--आप 
ने गहण किया है---बह भी उक्त उद्देश्य की पूर्वि के लिये ही--- 
अधशन्तदु' व्वेष! आंदि का निब्प्रयोजन प्रयोग: नहीं है। कभी 
कभी एक पद का पद्‌ ही उठा कर रख दिया हे--यथा “ए्कोर्ड 
बहुस्याभ”, “लानत जयति सत्य सा भें” आदि परन्तु थ॑ 
अयोग सदा अवभरोपयुक्त होने के कारण विशेष अब का 
ग्रोतन करते हैं; जैसे उक्त दोनों पद घार्निके बाताबरण के स्जन 
करने के शिये म्युक्त हुए हैं। इसी प्रकार बतभापा के अजान 
ढई, दीठ, गुझ्जार, काजर कारें, बिकरारे आदि: फारसी-के नादान॑ 
चीज़, सेथा अंगरेजी के कम, इत्याएणि दो एक शब्द स्वीकार. कर 
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लिये है.। बहुत से फूलों के आपने अंगरेज्ञी नाभ ही दिये हे 
आबियों' गुचीजला' सह्श तदण्व वा देशज शब्द भी बढ़े हू 
ओर स्थानापश्न हैं । यही नहीं अंगरेजी के दोचे में, कहीं संस्कृत 
अत्यय लगा कर, कहीं स्व॒तत्त्र रूप से आपने अपने कुछ सुन्दर 
शब्द गढ़ भी लिये हैं--उदाहरण के लिये-स्वत्लिल, “प्रि! 
दह्वाद', अनिवबंच', सिद्धार/ आदि ! 
विचित्र-प्रयोग 

पन्‍्तजी ने सभी अ्रतिभाशालियों की भांति कुछ शब्दों का 
विचित्र भ्योग भी किया है। मनोज शब्द रूढ़ है उसका अथ 
कामदेव ही है। परन्तु कवि ने मन से ( शरीर से विभिज्ता 
दिखाने के लिये ) उत्पन्न, व्युत्पत्ति-अथ्थ में ही, उसका श्रयोग 
करते हुए बापू के लिये फिट कर दिया है--तुम आत्मा के सन . 

त्रीज ।? अछूत! का अयोग भी ऐसा है;-- छू अम्रत सश से 
है अछूत ? एक आध स्थान पर आपने किसी प्रचलित शहद 
असुसार अपने शब्द बना जिये हैं. “बिल्दुओं की छतती छुत्त- 
कार ।” संक्षेप में शब्द और अथ में एकता, चित्रोयमवा एवं 
व्यक्ञकता ताने के लिए कवि ने सबत्र ही सफल प्रयञ्न किया है । 

| परदयोचना 

अपने प्रयोगों में पन्‍तजी कालिदास कीदूस और टेगोर 

से अधिक प्रभावित हैं। उत्तकी पदावली में उक्त कबियों की 
ग्रतिध्बनियाँ यत्र-तत्र बिखरे पिलेंगी। संसद की समस्त पदा- 
बली का प्रयोग तो पन्‍्तजी ने उछ्ृसित कल्पता और भावों की 
अभिव्यक्ति के लिये ही किया है “शतशतफेनोच्छूसित स्फीत 
'फूल्कार भयंकर! | जहाँ भावना की स्वतन्त्र गति है वहाँ शब्द 
शसपभसनत ही हैं। सम्झत तत्सपी के आधार पर पर्तजी तदभव 
 प्रशेश दी हा ही शूट करते है जैक अकेली सुन्दरता 

फटयाए से हऋडकतीा शाद सका [पट छु | का आथ मे अपुक्त ह 
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हआ। है । अंगरंजी की ज्ाज्नशिक पदयोजना को छाया तो पन्‍त 
में कहीं भी मिल जायेगी। कहीं कहीं तो प्रतिविम्ध बहुत ही 
स्पष्ट दिखायी देता है--जैसा अजान' शब्द में क्रत0००॥६ 
की झलक ज्यों की त्यों है; समय के-से संवाद !” में संबाद 
6952० की हिन्दी प्रतिध्चनि ही तो है। पन्‍्तजी न बाह्य 
प्रभावों से ग्रश्ति होकर साथ ही अपनी' प्रतिभा द्वारा हिन्दी की 
लाक्शिकता और मूर्तिमत्ता को अत्यन्त सम्रद्ध और विकसित 
कर दिया है। उनकी भाषा में सॉकेतिकता (४४7000॥ 8७0) भी 
कम्त नईी-ज्योकता के गीत इसके अमर उदाहरण है। अलं- 
कारों की व्याख्या काले समय मैंने जो 'विशेषशु-विषर्यय,' ओर 
'मानवीकरा' इन दो आअलंका्ों की ओर संकेत किया था, उनमें 
पदिज्ञा जाजक्षशकताा औरए दूसरा मूच्िमता का प्रसाद #। 
यह वास बिचाग्णीय है कि ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
है, कवि में विदेशी छाया! कम और भारतीय रंग गहरा होता 
गया ह--युगान्त की कवियाएँ मेरे कथन का समथन करेंगी । 
इस प्रकार थत्यपि कबि की सापा पअधान रूप से अलंकृत 
ही है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसमें एक भोला सासक्य भी: 
मिलता है--वहाँ पत्र व्यज्ञना शक्ति ही काय करती हैं । 
मंद बॉड' मोड़ संपदा किए 
ज्या स्म-लालसा पाम.. किए; 
उभर परोज् कुम्बल खोमे 
' एचऋकिनि कोई क्या... बोज़े 
अन्तिम पंक्ति में कुछ मुह-सा फूलाये हुए एकाकिनी बाला 
का चित्र ठयंग्स हि 
मग़वरे एवं कह्दादंतें 
, आयाजादी कवियों पर ही क्या, हिन्दी के सभी कवियों पर 
मुहावरों का अयोग ते करने का ल्लाउछन हंगाया जाता है। 
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सुह्यवरा साधारण बोल-चाल ( 000९७/७॥।0॥ ) की चीज है 
इसलिए उर्दा के कवियों में उसका सम्यक प्रयोग और हिन्दी 
के कबियों में प्रायः अभाव पाया जाता हैं। पन्‍्तजी का 
काव्यालोक नित्य के व्यावहारिक संसार से ऊंचा होने के कारण 
उनमें भुहावरेदानी' ओर “कह्ावतबाजी' नहीं के बराबर 
मिलेगी। हाँ, एकाघ स्थान पर चमत्कार लाने के लिए आपने 
उनका प्रयोग किया है और खूब किया हैं। देखिए 'पानी पी घर 
'पूँ छनो, नाहीं मलों विचार को इन्होंने कितना सावपूर्ण स्वरूप 
प्रदान किया है-- | ह 
यह अनो'्बी रोति है बचा प्रेम कौ, 

जो अपांगों से अधिक दे देखता, 

. दूर द्वोकर और बढ़ता है तथा 

वारि पोकर पद्धता है. घर सदा: 
मुद्दावर्स का प्रयोग भी जहाँ हुआ है, वहाँ अपनी एक खास 


ख़ूबी रखता है। 
श्र 


न्त 


वे. अपलक , चआर-नयन्त 
आठ. आँसू रोते निमुषाय । 
कहीं-कही अंगरेडी के मुहावरों का भी बढ़ा ही अच्छा 
और व्यक्ननापृर्ण व्यवहार किया है। निमत पढ़ में रेलरार्डित 
(:०१७7१०) करने की भावना का प्रयोग बढ़ा ही खरा 


जतरा है | ५ 
.. बाल-रजनी-सी अलक था डोलती 


: अमित दो शशि के बदन के बीच में, 
अचल रेखादित कभी थी कर रहीं, 
ही प्रमुबता मुख की सुछवि के काव्य में। 
.... व्याकरण रा 
पन्‍्तजी के शब्द जिस प्रकार एक ओर व्याकरण के कठिन 
जियमों से बद्ध रहते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर राग के आंकाश 
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पत्तियों की तरह स्तस्त्र भी होते हैं; साथ ही अपने कवापूर् 
म्बसाव बे यम्य के अतुनार थे स्थान-स्पान पर व्याकरण की 
कड़ियाँ तोड़ भी देते है। वे कहते हैं कि जो शब्द केवल 
अकारान्त या इकारान्व के अनुसार पुल्मिंग अथवा स्व्रा्णिंग 
हो गये है और जिनमें लिंग का अथे फे साथ सामझध्य नहीं 
मित्नता उन शब्दों का ठीक-ठीक विन्र ही आंखों के सामने नहीं 
उतश्ता और कविता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना 
कुरिठित सी हो जाती है। इसीजिये प्रभात तथा उम्रके अन्य 
पर्यायों का जहाँ एक ओर स्द्रीलिंग में प्रयोग है, बढ़ी बूंद, 
कम्पन्त आदि का परिमाण के अनुकूल उभ्य लिगों में। इसी 
प्रवृत्ति के अनुसार--अर्थात्‌ शब्द और आर्थ में सामझस्प' 
स्थापित करने के लिये आपसे, संस्कृति के सम्धि-निय्मों का भी 
उल्लंघन कर दिया है-जैसे मद्ताकाश' में। साथ ही अमेक 
स्थलों पर कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग-निरचय किया है। 
उ्वाहरणाथ “बालिका मेरे स्वोए्म मिन्र थी'। इसी प्रकार, 
शब्दों में भथुक्त कठोर व्यज्ञन्नों को विशेषकर ण! को भाव के 
अनुसार स्तर ही कोमल कर दिया है । पन्‍्तजी के इस स्व॒ाव- 
वंपम्य पर रूदियों के उपासक कुछ भी कह लें, परन्तु सनकी 
कलात्मक आवश्यकता पर सम्देह करना सरत्त नहीं। 


श0०दाल कर 
शब्दालंकार भाषा की वशन-सब्जा के उपकरण होने के 
कारण भाषा के अंग हैं। जेसा कि ऊपर किए हुए वितेवन 
स्पष्ट है पत्ती ने कवि-भ्री की खूंगार-साथना में बड़ा गौरसाज 
दिखाया है। संबत अबुप्रास की छुटा तो आपकी विक्रय 
भाषा में सबत्र ही मिलेगी, श्लेष, पुनरुक्ति, थे का शी 


' चसत्कार स्वान-स्थान पर सिल्ल जं।यगा, परन्तु अधिक नहीं । 
श्लेष कः हुह़त प्रयोग देशििय्रे- 
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. लता के ही प्रकम्पित पान्न में 
दस बढ़ू कर छुलकता ह भीति से । 
नोचे की पंक्तियों में यमक का चमत्कार है--- 
सराश के ही संग सरल ततरंगये 
गरणि डूबी थी हमारी साल मर । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ तुल्ययोगिता का प्रयोग 
भी का सुन्दा नहीं। पुनतकि तो कवि का प्रिय साधल है. ही-- 
विहृंग, विहृग, ।" 
फिर वह उछे ये प्रुक्ष पुल 
चखिर सुमंभ सुक्षम ! 
है 4 5 
मृदु मद मद, मंँधर अंथर + 
अन्त में दो एक प्रयोग .अनुप्रास के देखकर इस असेग को 
सम्राप्त किया जाने। वास्तव में कविता की खूंगार-साथना में 
अनुभास का वही स्पान है जो रसणी की बसन-मूषा में सूपुरों 
का । जिस प्रकार सुरदते के प्रत्येक पद-न्यास पर नूपुर्शो से एक 
' मधुर कतकार उठकर रक्षिकों के कर्णकुहरों में असृत-व्षों करती 
' है, इसी प्रकार कविता के भी प्रत्येक पद-म्यास पर अलुप्रास की 
मनकार रसनझ्ों के अपिपुट में मधु घोज देती है । सुनिये पन्‍त जी 
की कविता कामिनी भींतें से खेल रही है ।.. 
है वतन बेग. संपवन 
छाया उम्मन॑ उन्मन गुझन 
नव बय के श्ियों का झुखत ! ह | 
सारांश यह है कि पन्‍्त की भाषा हिन्दी के परिपूर्ण क्षणों की 
 बाणी है| उत्तमें दिन्दी की समस्त शक्तियों का विकास है 
शास्दिक शिलसश्या दि में मारम्भ से ही मिलती है, धीरे-धीरे" 
इधकी गरीड़पा का दिफास होता गया है। थुगान्त की जाषा 
इसका दिव्य गण है! एसका ग्त्येक पद चब्त, गठित और 
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हैं। ब्योत्स्ता में ३६ प्रष्ठ॒ पर पवल का अभिभाषण सुनिए । 
पन्‍्तर्ज! काव्य फे पशिउन ह-+उब्होनि मिन्न-भिन्न जाति 
ओर शापाओं के साहित्य का अध्ययत और मसनत किया हैं | 
इसी कारण उनकी मापा सें जगह-जगह झुचिर प्रसंगा का पद 
है, जो सापा की सौन्दर्य-श्री को संबर्धित करता है । निम्न पंक्तियों 
की सुन्दश्ता पर विचार कीजिए--- 
कहाँ मेघ आओ हस ! फिन्‍्तु तुम 
भेज चुके सन्देश अजान । 
तुंडा मरालों से मन्थर धनु, 
जुड़ा चुके ही अगढ़िति झण | 
कवि की माया का यदद प्रसंग-गरत्य उप्की शौढ़ता का 
परिचायक है। उसे थारा-प्रवाह तो अपूष है ही--सबंत्र ही 
एक अपूर्व गति और बेग सी है लो पाठक के सतत को बरबस 
अपने साथ खींच ले जाता हैं । 
पर्वत से वाह बलि, शुलि से 
प्रवत बन पल मे धाकाए । 
बालनचक.. में. चढ़ले. मिरते 
पत्र में जलघर, फिर जलबार । 
उक्त उदाहरण में उलका एक सावाश्ण परत्चिय साथ मिलता 
है। पन्‍त जी की भाषा की गति सरेच उसके भावों की गति के 
अलुसार चल्नती है--बादल की भापा में घुआँधार अप्रतिहत बेग 
है, विचि विल्ञास में कहीं चपलता और कही सरकने का आभास 
है। इसके अतिरिक स्थान-स्थाल पर उढ़ते हुए चित्र विखाकर 
पत्तेजी ने इस सिलेभा-युग के प्रतिसिधित्व का परिचय दिया है ।" 
गा ककि स्सपा का सूुन्नवार है : जापा उसके. कल्मात्मक 
'संकेत पर नाचती हैँ। करुण शंगार में यदि उसका उन्मत 
शुजन सुनाई पढ़ता है, तो वीर और अयानक में बह अग्नि 
कश भी उगल सकती है | भाषा का इतना बड़ा विधायक हिन्दी 
में कोई नहीं है--हाँ, कमी कोई नहीं रहा ! 


एन्तजा पर वाहि-अभीष॑ 
मा ला 
पन्तजी मननशील कवि हैं। अपनी प्रकृति-दत अतिभा के . 
जचित संस्कार के लिए उन्होंने बहुत दिनों वंक संस्कृत, अंगना 
आए अंग्रेज़ी की काव्यशालाओं में अध्ययन किया, है। अनः 
स्वाभावतः ही उन पर कुछ प्राचीन तथा नवीन कवियों का पशाव' 
स्पष्ट रूप से पड़ा हैं । ऐंसे प्रभावों का होना--अथवा कहीं कहीं * 
कुछ प्रतिध्वनियों का भी अस्तित्व कवि की महत्ता पर कोई 
हछुन भहीं ला सकता--यह पुरानी बात हैं, क्योंकि इस प्रकार 
मसार के लगभग सभी (आदि्ि-कालीन को छोड़कर) कंवियां' को 
आपने गीरव से हाथ घोना पड़ेगां । इसलिए इस ग्रश्त' को यहीं 
छोड कर आइए यह देखें कि पन्‍त जी के काव्य जीच 
संज्ञाण के किसे किल महाकबियों से मेरणा मिली हे । वारतव में 
यह प्रेरणा है भी इतनी प्रत्यक्ष, कि निराल्ाओी, >पित (57०५४ |! 
भे असहमत होते हुए सी हम उत्त पर पॉहिकूर, हा ॥॥ ' 
बंगला के रबीन्द्र और अंगरेजी के शैली, फीदस एवं टेवीपन' 
अादि का ऋण जअस्वीकृत नहीं कर सकते। 

. में पहिर्ठे ही कह चुका हूँ कि हमारे इंस युग ने जिस' बाता- 
बरण में आँखें खोली वह विद्वोंह का था । जिस प्रकांग मसल- 
सानी राज्य के चिलासी अंकर्मण्य जीवन॑ के विरुद्ध जेनता में: 
साजणाएँ जाश्रत शहोरोी थीं इसी प्रकार / काव्य के कत +ैं  ती 
विति' काश हे सि्ञीच गाहिंश के ग्रति उसकी प्रवुसि बदल 
गही की ; झछाब उक्ी पाए इससे नयमः मितम्ध! के स्वत 

सौन्दर्य से हट कर आन्तरिक सौन्दर्य की खोज करने लगी थ।। 
2धब जब पाश्चात्य साहित्य से संसर्ग हुआ ते हमारे साहित्वकारों 
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क्रो एक नई दुनियाँ मिल्ली। उसका अध्ययत करने पर उन्हें 
सश्नीसवी शताब्दी का रोमांटिक युग अपने समय के अशुकूल 

' प्रतीत हुआ | अतः उसी की ओर वे अधिक आक्ुष्ट हुए । 
बंगला के लेखक पदिले से ही उबर जाने लगे थे और रवीन्द्र 
बाबू उस सप्तय तक विश्व कवि हो चुके थे | हिन्दी के उदीयमान 
कवियों पर उन्तका ग्रभाष पढ़ना स्वाभाविक ही था । 


पन्‍्तजी . की प्रारम्भिक वीणा-सीरीज की कविताओं पर 
र्वीन्द्रनाथ' का प्रसावे स्पष्ट है। उनके चिंत्ररेश्लाकार--श्री दीना- 
नाथ पन्‍त के अनुसार रबी-ड्ू तथा संपेजिनी मायडू की. कविः 
ताओं से उनके भीतर एक प्रकार के अस्पष्ट सौम्दय-बोध-, तथा 
माधुर्य का जन्म हुआ । इसी समय जब वे काशी में पढ़ते थे 
उन्होंने बंगला का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया और चयनिका 
तथा भीताझलि की कविताओं का रस लिया। अम जीवम कीं 
अम्ुदित भात' गीत पर रवि बाबू के “अन्तर मम विकसित कर 
' की छाया है ! इन सभी गीतियों पर गीताल्जलि की प्रार्थना-परकत 
कविवाओं का प्रभाव अत्येक पाठक को क्षक बार पढ़ने, पर ही 
विदित हो जांयगा | निएलाजी की भाँति इधर-उधर. से पंक्तियाँ 
णकंत्रित कर उनकी आलोचना करने का तो कोई अर्थ नहीं। 
उनके अन्तर्वाद्य, शैली और भावों में गीलाझलि की ध्वनि है ही 
परन्तु साथ ही उदीयमान कवि का अपना तुतल्ला व्यक्तित्व भी 
सनसें मिलेगा | और भी कुछ विशेष कविताओं में रबीन्द्र की 
प्रेरणा है जैसे “अप्सरा' में उबंशी' की | कुछ पंक्तियों में प्रति 
ध्वनि भी स्पष्ठ है--उद्यहरण!।भ--- 
द्विवाय जवेत-पदे, कम्पक्ले, नम्न मैन्न-पाते 
स्मितहास्ये जादि चल, सलज्जित बासर शब्याते 
। इतब्घरातै। ( उब्शी ) 


पन्‍्तजी पंर वाह्मन्अभावष र् 


' हरे बह प्रथम-मिलेग अजन्नात 
' 'विकृम्पित उर खुदु, पुलकित गात, 
सशुंक्तिन ज्योत्स्ना-्खी. चुफ्चाप 
जव्ित-पद नमित पलक दृगनपात 
पास जब आ न सकोगी आण | 
( भावी पत्नी के भत्रि ) 
तरोगित अद्दासिन्धु संत्र-श्रात्त,. झुभेर-मत 
: पड़े।छन पद-प्रान्ते, उच्छुतित फंशालत्त शत करि अआवनत्ता 


मम 
नल नल 


रे | #श है * * 
| अहे वासुक्रि फांसफंब ) 
सज्ष अल्त चरण तुम्द रे सिद्ध बिरंतर 
छाड रहे है जग के, क्लित वल्ध्थल पर 
शतजात फेनोच्छुमित स्फात फूल्कार अर्यक्रर । 


कहने की आवश्यकता नहीँ। कि दोनों उद्धरणों में पन्‍्तजी मे 
अधिक अकाश और ज॑बन फूंक विया है--पहले में ज्योत्स्ता- 
सी चुपचाप! के द्वारा खीर दूसरे में 'शव-श्त फेनोक़सित! की 
फकीत फूल्कार से! । इधर कवान्‍द्र के. चम्पक का गीत! सौन्दर्य 
का गीत! आदि गीतों से ही ज्योत््ना के प्रतीकात्मक गीतों को 
ऋदाखित्‌ प्रेरणा सिल्ती ह 

अंधि में विशेष कर, साथ ही अम्यन्न भी, संस्कृत कवियों का 
प्रभाव है। ग्रंथि के श्रणयत्त काल्न के आस पास कृषि संस्कृत का 
अध्ययन कर रहा था, इसी कारण वोणा की अपेक्षा अंथि में 
तत्समता का आधिवकय है और अलंकारों का ऐसा प्रयोग सी पन्‍्त 
में अन्यत्र नहीं मिलेगा। ग्रंथि के वि (हू बिज्ञाप की शेल्ी रघुबंश 
के अजविज्ञाप, से समानता रखती हैं। पन्‍तजी की चिलख- 
सामग्री पर विशेष कर उसकी चटकीली व्ण-यीजना पर कालि 
वास का अभाव है। एक आध स्थान पर उनकी ऐको भी स्पष्ट 
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शा  म  अअ आन न अल जन और को के औक अल र 


है। उदाहरणाथ शाकुन्तलम के सप्तम अछू में थान के छतरने का 
दृश्य ज्योत्स्ना के तृतीय अछ्ुके सदश रृश्यसे पूछ साम्य गस्यत। है । 
शेलानामबरीइतीव शिखरादुन्मुज्जता. मेदिनी 
पराभ्यम्तरलीमतां विजद्ति. स्कन्वीदवात्पादप?ः 
सतानेस्तनुभावनष्ठ सलिला व्यक्ति मजनयापतताः 
केनाप्युत्लिफ्लेद पश्य खुत्रन॑ मलाए्चमानीयते ! 
--शाकुन्तलम ( अह्ल ७, रोक ८ ) 
ज्योत्स्ता देख रही हूँ--दूर से, शुन्य दिगंत में घूमती हुई जो 
पृथ्वी गोल लद॒द के समान छोदी जान पड़ती थी, औ£ नीे 
उतरने पर जो भूमि-रेखा समुद्र के उछूसित कक्ष में मुँह 
छिपाए स्तनपान करते हुए शिशु सी लगती थीं, वही पास 
पहुंचने पर, उश्वहिम-किरी! से शोमित सरिताओं से चंचल 
ग्ुक्ताहारों से सरिद्वत शस्यश्यामल अख्ला, अनम्त सन्तंप्त 
प्राखिया की पुरुय घान्नी अचछा के रूप में बदल गह है“ ॥। 
बीय-जीच में सम्बे, पतले, सांपों को तर बल स्थाए शेढ़े-मेढें 
रास्ते हैं ।? ( ज्योत्सवा, $ अह्ल ) 
उक्त उद्धरण में क्या हमारे कवि ने अहाकांव के ऋण को 
ब्याज सहित नहीं छुका दिया ? रसिक-समाज निर्णय करेशां ! 
जिन दिनों पन्‍तजी प्रयाग विश्व-विद्यालय में पढ़े रहे थे, 
बहाँ के अंगरेजी वातावरण ने उसको पश्चिमी कवियों की ओर " 
आक्ृष्ट किया । अब पन्‍्तजी पर रोमारिटक- कवि शैली, कौट 
ओर विक्टोरियन टेनीसन का प्रभाव स्पष्ट ऋप मे पड़ा। ' 
उत पर सब से अधिक ऋण -कविवर शेन्री का हैं-- 
भारत के अन्य कवियों पर भी-जैसे डाु० ठेगौर, देखी 
सरोजिनी, श्रीमती वर्मा आदि पर- उसका प्रभाव संवोधिक 
हे क्योंकि उसका आदश्शवाद और रंगीन कह्पना भारतीय 
हृदय के अनुकूल है । पन्‍्तजी में प्रारम्भ से ही एक प्लेटोनिंज्क 
$ दर्शन होते हैं, जो गुझन, ज्योत्स्मा और पाँच. कहानियों में 


पन्‍्तजी प९ वाह्म-ग्रभाव पड 


आकर अधिक परिपुष्ट हो गया है । यहः प्लैटोनिब्म अगर, में 
भूल नहीं करता, उनको शेली से ही प्राप्त हुआ है | कल्पना और 
स्वप्न की सहायता से एक आदर्श साम्राज्य-स्थापत की भावना 
जिसमें स्नेह, सौनन्‍्द्य और सहानुभूति का प्रचार एवं श्रेम का 
नवीन स्वर्ग, सौन्दर्य का नवीबच आलोक और जीवन का 
नवीन आदर्श होगा” शैल्ली की आदर्श-भावना ( ॥08&)89 ) 
से पूर्णतया मिलती है। शैली ने भी. अपने प्रोमीथियस अनवा- 
उन्ड में एक ऐेसे जीवन का सन्देश दिया है| जिसमें मानवता की 
मुक्ति, अ्रातृत्व, प्रेम, समानता, स्वतन्त्रता, आध्यात्मिक पबि- 
अता, एबं रूढ़ि मुक्तता का प्रचार होगा | यह संसार एकान्त 
सुन्दर और मानव के अमुकूल होगा। फिए भी शैज्ञी और 
पन्‍्त दो व्यक्ति है, शैली का सा आवेश पन्तजी में कहाँ, साथ 
ही पन्‍तजी का सा चिन्तन और शान्ति शैज्ञी में अग्राप्य 
हैं। कल्ना की हृष्टि से, पन्‍तजी की रपज्जीन कल्मा और सस्वर 
बुलकते हुए पदों में शैल्ली के शिष्यल् का आभास- मिलता है। 
इसके अतिरिक्त कुछ कविताओं पर शैली का स्पष्ट अभाव 
है... पन्‍्तजी के बादल्न को शैल्ली के 0/000 से प्रेरणा मिली है ।, 
उन दोनों की प्रथस पुरुष वाली रोली, प्रवाह, और कहीं-कहीं भाव 
और शब्दावली भी एकसी है'। फिर भी पन्‍तजी ने बादल” 
में शैली के (०७४ के विरुद्ध ही अपना दृष्टिकोण रखा है--- 
अर्थात्‌-रीली का बादल स्वर्ण और रजत-रश्मियों से, सूरज और 
चन्द्रमा से खेलने वाला बादल है, उनकी चित्र-सामग्री भी सभी 
रम्य है; परन्तु पन्‍्तजी ने बादल का धूमधुआंरा रूप अधिक 
प्रहण किया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि शैली ने उसका 
'बिकट महा आझाकार' नहीं अपनाया है अथवा पन्‍तजी ने बादल . 
के कोगल स्वरूप का सर्वभा बहिष्कार किया है, परन्तु, विशेषता 
शक हें कोमल सरूप की और दूसरे में भयंकर की है ।--कुछ 


समान पंक्तियां देखिए... ह 









स्भ्नि सुमित्नानन्द्न पन्‍्त 
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पाक ह 80857 49 (9 8708 ० फवडा: 
अग्रतू-प्राणः के भी सहचर | 
पति छधाटुपोए७ हपा-७8४७ छा प्रा 60806. 0७९० 
कम गा >पफ्फांग 2 9स्‍907098 0ए8.768ऐ 
उदयाचस से बाल हंस फिर उद्ता अम्बर में अवदात 
जज पथ हे इस भी सकल ३३ २ कल ातर कर 
एप है त्र068 ५6 एछफ00 आए शछांक्रतेनेष्ठ)$ ३७४॥ 
कसी हवा में महल बनाकर 
सेतु बाॉँच कर कभी अपर । 
चील, गृद्ध, मधु-गह आदि की चित्र-सासभी (778267५) 
दोनों में एक सी है। फिर भी हमारे कवि की कविता स्वेथा 
मौलिक है । ऊपर दिए हुए जद्धरणों से पूर्णवया स्पष्ट है कि 
उन्होंने प्राप्त साभग्री को सबंधा स्वतम्त्र रूप दे दिया है--पहिल्ले 
में जगत-आण ने आव को ही बदल दिया है, दूसरे में बाल हंस 
की कल्पना ने मौलिकता जा दी है, और तीरूरे में सेतु-बाँदने 
का नवीन आयोजन है। शैली के पद कुछ बड़े होने के' 
कारण उसके. चित्र कुछ अधिक पूण हैँ. परन्तु पन्‍्तजी के पढ़ों 
में गति का जितला सुन्दर चित्रण है. उतना श्री के क्ाजछ सें 
नहीं। इसके अतिरिक्त कुल पंक्तियों में शेत्नी के अध्ययन की 
प्रतिध्वनियाँ भी मिल्ष जाती है । 
990008७, ४98060, धवाहुछां, [0]06 0 8 8689 ! ह 
( ृप्ठफ्रणांतंफा )- 
, देधि, मा, झूहखरि, भाश | 
' . जपशोेक्त पंक्ति को सम्भवतः प्रेरणा वो असिद्ध' संस्कृत श्लोक 
से सिल्ली- है परूतु इन विशेषणों को एक पंक्ति भें जड़ देता 
कद्दाजित शैली से सीखा गया हैं । 
कं] $8 आजगी सादे कफ, न्‍ ४.५ 
जाप कीहए फ्रछटफ उ ]0७- । ४४७] ७७४४ ) 


पम्तजी पर वाह्म-प्रभाव " पक 


मधुर ' भुखरित ।ड्ी उठा अपार 
जीणू जम का विषणण उद्यान ; 
पाक ग्रा७ आध् फकी8 880॥09. 
पर हज छ9एक0 7्प5७४ फैश0 जा, 
लिप्त ह87707.008 30%07888 
बहता ग्राज़ वीए8 ज0्पोते वी0ज, 
पिखादी ना है महुप्र कुमारि। 
. अुझे भा. शपना भीठा भान। 
जक्त पंक्तियों में टोन! का ही साम्य है । 
रे ्‌। 5. ॥# २ ८ पी, 
[राशन पक्का |७ 888 | ए088 ज&ए0७8 80७ ५9०७७7४, 
00680 ० पं्ा७ जर086 एकत्र 0 060) ए०७ 
औ'8 #86दडी3 छवीगी हक 04 कैप छा ॥8829 | 
प्रणभाठफ छी00छो0588 70009, "॥70४7क 4१७ €फँं 8छठे ॥05 
08809890॥ पा७ 08 एत ग्रा0ांबातत 
ते 80 एम फाएए, ३७४ ग0ज्रीमलु 00 ईए 77076 ह 
'प्र्राक७४॥ ।क 9 शी8०६७ ७॥ 78 0॥09]7॥9006 8078, 
क७80॥87008 0 097 890 $97008 49 #एफ 
' जश़्ा0 +आछ एफ 40४0 0एएछ शि० 
[फऋ्७ीा079090स्‍9 80७७ ? 
जहे मद्ाम्बुधि | लहरों से शत्र लाक' चराचर, 
क्रोड़ा करते सतत तुम्हारे 'स्फीत चन्ष पर; 
तुद्न -तरबोंग्से शत्त , थुर्गं, शत्त शत्त कहपारतर .. 
जगल मअद्दोदर में विलीन करते तुम कवर: 
शत सह रवि-श श, असंख्य भर, उपग्रह सड़गण, 
जलते बुकते हैं स्फुलिंग-से, तुम में तत्लण; 
आखिर विश्व में अखिल, दिशावंधि, कर्म, क्चन मच : 
तम्हीं विरन्‍्तन 
हाहे विव्तनह्ीन विवर्तन ! 


थ््य ... सुमिनज्नानन्बन पन्‍्त 


जे जे चलिलफन अली जी जलन घल जा थम १ध फट पट जल धन चज थे. अलडज कल 


उपर दिए हुए उदाहरणों से कवि की अतिभा अथवा 
ओलिफता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | वे सब अध्ययन, द्वारा 
चढ़े हुए संस्कार ही हैं। साथ ही पन्‍तजी ने कहीं भी आवब को 
बिगाड़ा नहीं है---उनकी सूली के स्पश से बह अधिकतर चमक ही 
उठा है । पन्‍्तजी में भारतीयता का अभाव कहीं नहीं मिल्ता-- 
उनके बादल में भारतीय काले बादल का ही चित्र है विदेश के 
(छाए 56घ0) का नहीं । 

फ्तजी के कुछ ऐन्द्रिय चित्रों पर कीटस की छाा है। 
पवन्तु इस कवि से उनका कोई विशेष साम्य नहीं। कीदस 
सल्वधा मेन्द्रिय सौन्दर्य में विश्वास रखने वाला कषि था जिसका 
पलज़ी के आदश-लोक से कोइ सम्बन्ध नहीं। बह तो अपने, 
देश काल से सवेधा किरक्त था और अपनी सोन्द्रय-पिपरासा - 
शान्त करने के लिये सुकुण के देश ( फ०७/फ४७ ० 8040 ) में 
ला जाया करता था। ज्योत्स्ता के ज्योत्सा,' इन्दु? के चित्रों में 
तथा भावी पत्नी के प्रति! कविता आदि में कीदस की कला की 
जादकता मिल जाती है 

पल्लब के बाद की कविताओं में टेनीसन की सवस-साधना का 
प्रधाव. अधिक स्फूट-सा प्रतीत होने लगता है । पन्‍्तजी के 
'नौका-विहार' में टेसीसस की सी घुलती हुई स्वर-मिश्री 
आछुर्य है साथ ही उनमें विक्टोरियन युग के इस भस्तिष्कपघान 
क्कि का सा ठंडापन ( ०गी। ) भी मिलता है। थुगान्तः की 
गए कोकिल बर्सा पावक करण !? कविता में ([9) ७४ छा 080१) 

6 धतिष्सति जी सन पड़ती है. सुनिए-- ह 
डबई॥ 8 868 ॥98 ए00, एंगरए 8 ति७ फछक्त, 
कब. क्र भ् 
रा नष-भ्रट दो. जोर पुर तंग । 
हकछ 0छ , , . , ,, ७. - ए08प088, 
अप #80996 00778 07 ए87%ए हंजल[8 
% ५ ॥ 7 के. कं का 


पृन्तजी पर बाह्य-अमाव धर 


कह एछ0 ह0 ७४७ कृत $5 7980७ 800 9000, 
प३५ जाए छाछाउते85 #ाते $096 8|9॥9 
है. ् रे हे 
भहें.. जाति-कुल-बणो-पर्ण. धब, 
जन्‍्घनीदं-त. छढ़िटरीति. छून, 
ब्यक्तिराएू-ग्त. शागद्रोष रण, 
फें, मरे विस्वृति में तत्लूण। 
4 है है है ५ 
इसके अतिरिक्त एक आध स्थान पर बड़्स-बथ का भी 
अभाव कदासित मिल जाये। 
क्षीन तुम गृद गहन-अज्ञात ! 
(00 #७॥६ 98 00399॥07, &062 0886 ! 
आंगे-- सेलती अधरीं ,पर सुध्कान 
पूर्व सृधि--सी अम्लान । 
में इमेमनैसिस'--पूष-जन्म-सिद्धान्त का स्व॒र स्पष्ट है । 
अन्त में, जैसा कि में पूर्व ही निवेदन कर चुका हूँ, यह कवि 
चिन्तनशील एवं आध्ययन-प्रिय है। उसने भिन्न-भिन्न साहित्यों 
का स्व णु किया है--उसी के संस्कार-स्वकूप कुछ अतिध्यतियां 
उसकी कविता में सिल्ल सकतीं है.। परन्तु वे किसी प्रकार. उसके 
. निर्मल कबिल्‍्यश पर घब्बा नहीं लगा सकती | क्योंकि जैसा कि 
मैं संकेत करता आया हूँ वह किसी से पीछे नहीं पिछड़ा, यदि 
, आब कहीं से बठाया भी है. तो उसे अपसी बहुरंगी कल्पना से 
अधिक चित्रमन ही नहीं कर दिया वरन्‌ अपना भी बना डाला 
है। साथ ही यह भी भमिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
अकी कौन सी कविता धर किसी अन्य क्ति-विशेष की छाप 
प्रषण मो कुछ लिक्षा है. अजुगान द्वारा ही ! वास्तव में यह, . 
प्रशर्य सी जानते हुये भो कि लाया हुआ भोजन शरीर में रक्त, 
मांस, आदि तत्वों में परिणत अवश्य दो जाता है, इस बात को 
हिई औ सकानत निशनय के साथ नहीं कह सकता कि भोजन के. 
किस ना का इया बचा * अस्त | ह । 


उभरता 3 कला अन्केधतल्म सम 


की संथा की एक अध्ययन 
०३०००. पट ि/ के से चि/९./१५८/ )४०फाकननन-- 

कवि की विशेषताओं का थोड़ा बहुत परिचय देले के उप- 
' सन्त सके प्रन्थों की एक समाल्ोचना उपस्थित करना असुचित , 
न होगा | वास्तव में उसकी प्रतिभा के विकास का अध्ययन करने 
का यही एकमाञ्र उपाय है| हमारे इसे अमर कलाकार ने किस 
प्रकार सबग्रथम बीणावादिनी के चरणों में बैठ कश चीणा उठाड़ 
ओर अब किस अंकार आकर, युगान्त कर दिया, यह जानने के 
लिए हमें वीणा, से युगान्‍्त तक जसकी सभी कृतियों पर 


हष्रिपात करना अनिवार्य होगा । 


कवि के चित्ररेखाकार श्री० दीतानाथ पन्‍त के अनुसार, जब 
वे दशर्वी कऋत्ता में पढ़ते थे तभी से उन्होंने कविता - लिखता 
आरम्भ कर दिया धा---उल समय उत्तकी कविताओं के विषय 
तम्बाकू का घुआँ? कागज कुपुम' आदि होते थे। ये रच- 
नाथे उल समय के हस्तालखित सुधाका' एवं हिमालय, आअल- 
झोड़ा अख़बार, मर्यादा आदि में देखनेको मिलन सकती हैं । 
इनसे पन्‍तजो की भावी कला का आम्रास्त स्पष्टतया 'मिल्लता 
ओर इस कारण वे अवश्य अपना विशेष मूल्य रखती परन्तु 
पन्तज्ी ने उन सभी को नष्ट कर दिया । इनसे भी पूर्ण वे' हार' 
'जामक एक उपन्यास लिख चुके थे जिसकी . परुदु जियि मागरी 
अधारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित है । अस्त, उनकी सबब 
प्रथम कृति जो प्रकाशित रूप में हमें मिज्नती है. वीणा! ही हे 
'अद्यपि यह पल्‍्लब के उपरान्त सूत्र १६२७ - में निकली थी.। 


णश ह 
वीणा, जैसा कि कवि ने स्वयं कह है, उसका दुधर्म हा 


कृतियों का एक अध्ययन ६१ 


नली सलमान न ध य श की अमन की कम 


अयास है। इस संग्रह में दो एक को छोड़ अधिकांश सब रच- 
चाए सम्‌ १६९८-१६ की लिखी हुई है। उस कवि जीवन के 
नव-धभात में नबोढ़ा कबिता की सधुरनूपर-ध्यनि तथा अनिवेच- 
नीय-सौन्द॒य्ये से एक साथ ही आक्ृष्ट हो, मेरा मन्‍्द कवियश 
प्रार्थी निर्योध, लब्जाभीर कवि बीणावारिनी के चरणों के पास 
बैठ, स्वर साधन करते समय, अपनी आकुल लत्सुक हततन्त्री 
से, बार बार चेष्ठा करते रहने पर, अत्यन्त असमथ- अँगुलियों 
के जलटे सीधे आधातों-हाश जैसी कुछ भी अस्फट भ्लारे 
जागृत कर सका है, वे इस वीणा के स्वरूप में आपके सम्मुख 
उपस्थित 
इस कविताओं में पन्‍्तजी का बाल-कंति उड़ने के लिये 
: पंख फरफड़ा रहा है। थे प्रारम्भिक कवितायें गीताझ्षलि से 


प्रभावित होने के कारण अधिकांश में ग्राथता-परक् हे । कहीं 


 भीर-चरण कवि वीणाबादिनी; से गत सिखाने की प्राथना 
करता है तो कहीं विश्वात्मा माता:से ज्ञान बल्न और साव प्रदान 
, करने की विनय करता है-- ह 
मेरे  चश्चल्ल मानस * पर्‌-- 
पादपंदा - विकस्ता , सुन्दर, . 
बजा मधुर बीशा-ननिज भात | 
एक गान केर भर्र अन्तर । 
इसके अतिरिक्त बहुत सी कविताओं भें कवि आध्मोत्सगे 
"की कामता, करता हुआ बढ़ी सुन्दर और भावसय मिन्नतें 
'करता है-- 
तुहिन-बिन्दु. बचकर सुन्दर 
कुमुद किरण से सहज उतर 
भाँ, तेरे प्रिय पद-पद्मों में 
अपणा जीवन को कर यू ) 


इन आर्थना-परक कविताओं में इस प्रकार के गीत ही सबसे 


अधिक फोमल, एवं भाव-समरम्बित हैं | बालिका के रूप में नवोद 


॥ 2] 
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कवि प्रकृति की विभूतियों को देखकर उन पर भुग्ध हो जाता है 
और उनमें पृ रूपेण घुल मिलन जाने के लिए आतुर हो उठता 
है । यह आतुग्ता इतनी बढ़ती है कि कि अपना अस्तित्व ही 
उन पर निछाबर करने को व्यय होजाता है। इन सभी कृतियों में 
कवि के विश्व-श्रेम की फलक है--वह संसार के लिए अपना 
इत्मर्ग करने को उत्सुक है-- 
' कुमुद-कला थब कंस-हासिनि, 
: अशभ्त-प्रकाशितिलभ-वासिनि, 
तेरी आभाकों पाकर मां | 
अग का तिमिर-त्रास इर दूं 


कुछ कविताओं में यह भावना और भी गम्भीर हो जाती है 
ओएर हमें कुछ रहस्यात्मक रचनाओं के मी दर्शन मिलते है। 
पन्‍तजी का अबोध आवुक कवि विश्व की रचना देख कर मूढ़ हो 
जाता है, उसके हृदय में अगशणित प्रश्न उठते हैं। बह समस्त 
बिश्व में एक प्रकार की आकुलता पाता है और उसकी खोज में 
खर्य आकुल्न हो उठता है। गहन। अन्धकार में भी सड़ते हुये 
जगन को देखकर' कवि पूछता है--- 
इस पीपल के तर के नीचे 
किसे खोअते ढो खग्योत ? 


और कभी प्राकृतिक विधानों में उस चिर-लुप्त प्रियतम को 
पाकर उसकी ओर बढ़ने का निष्फल-अयास फरने लगता ऐ-+- 
हुआ था जब सम्ध्या-आलोक 
ईशा रहे थे तुम पश्चिम-ओ्रीर 
विद्ृग-शव बनकर में खितजोर | 
गारहा था शुगा, किन्हु, कठोर | 
रदे तुम नहीं वहाँ मो, शोक | 
मिठ॒र, यह भी कैसा अभिमान ? 


्जीजिट चल अल अल शप 


क्तियां का एक अध्ययन 


कह धन >> टू 5 


£3 
इव्ूँ 


ऐसी कविताओं में कहीं-कहीं दाशनिक भावनाओं का भी 


पुष्ट लगा होवा है । 


तब ते यह भारी शन्‍्तर 
एक मेल में. मिला हुआ था 
एक ज्योति बनकर सुन्दर 
व्‌ उर्ंग भी में उत्पात ! 
है है 

कप ह्ठी रे ५ 

बेंसे ही तरा संपमतार--- 
अति अपार यह पाराकर 


नहीं खोलता है मा | आपने 


अखूत-रलों का मणडार; 
पत्युत,, अपने ही सवार 


, (पुजसी-माला, या मणि-हार) 
या! प्रतिविम्बित द्ोकर इसे. 


दिखलाई .दैते निस्सार ! 


'अल्ा प्रेम की दृढ़ पतवार, 


इसके जल को हिला अपार 
दिखलाई देती तब इसको 
विश्व-मूर्ति अति सदेय उदार | 


नीये की पंक्तियों मे मांधा का कितना विशद बशन है |-- 


उस छुवि के मज्जुल सपबन को 


इस मरु से पथ जाता है, 
पर अरीबिका से मोहित हो 
सृग मन में दुख पाला है। 
बालू का धति-कशण इस मं का 
मे सटश हो उच्च आपार, 
भीझ पथिक को ' भटके।ता है 


दिखला स्वेर्ण-सरित की घार ! 
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एक मलक प्रतिबिम्बब दे की भी देख कर इस विपय को 


समाप्त किया जाता है | 
मा बह दिन कब आयेगा जब 


मैं तेरी छुबि , देखूगी, 
जिम्नका यह प्रतिषिम्ध पढ़ा है 
जग के निर्मल दर्षन थ। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि बीणा की ये सभी कवितायें 
बास्तविक रूप में दर्शनगधान नहीं हैं। कवि किसी विशेष 
फ्रिल्लासफ्री को अपना भी-नहीं सका है । - 

« इन दार्शनिक कृतियों का महत्व होने पर भी बास्तव में जो 
कबिनायें वीणा! की मराशस्वरूपा हैं वे सेभी भावना-प्रणान हैं । 
पन्‍तजी की भावुकता की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सार्देव । 
जैसा कि पूर्व ही निवेदव किया.जा चुका है हमारा कवि सानव- 
हृदय की उ्िल प्रवूत्तियों को ही गुद्गुदाने में परम पढ़ है। 
बीणशा में यह बात अत्यन्त स्पष्ठ है। उप्तमें सर्व ही मानव 
जगत का, अथवा अ्राकृतिक विख के द्वारा कथि के आस्फृट 
हेदय पर पड़े हुए मित्रमित्ल अतिविम्यों काही चित्रण विशेष 
है। ऐसी कवियार्थें छोगा, अन्धकार, किएय, सरिता, अथमरश्मि 
का आता, चातक, माँ आदि हैं।. इस समस्त कविताओं में 
सावता का एक कोमल तार शुब्फित है--कबि की सूक्म हृष्टि का 
पूर्ण प्चिय हमें यहीं से प्राप्त होने लगता है--बह गरगेक बस्तु के 
अल्तर में प्रवेश करने की क्षमता रखता हे--ऋधकार से बह 
कहता है--+- जब तुभ मु गभीर गोद में 
लेते हो, हे फंद्शाबान | 
में छाया भी तब भमेरा 
पा सकती है नहीं प्रमाण | 
एक साधारण सी बात को ऋषि ने कितनी तीज दृष्टि से 
पकड़ा है और किस विचित्रता से अक्लित किय! है ! | 


$ 


कृतियों का एक अध्ययन च्फः 
सरिता के ऋजु प्रवाह को देख कर उसके हृदय में किसमें 
सूदम भाव जाग्रत होते है 
वह ने कश्षी पाले फिरता हैल्‍ ' 
कैसा होगा सछु दा बल -- 
एक अन्थि भी नहीं पड़ी है 
उसके तरल भृदुल उर में 
शा हर रू हु 
“वह न कभी पीछे फिएती हे--झथवा द्िदय सें मन्थि का न 
पड़ता “--इन उद्धरणों में कवि ने साथक शब्दों में साधारण तश्य 
का ग्रकटीकरण किया दि 
इसी सूदम-दशिता का परिचय उसनें निर्केः की अजम् 
भग्मर के सित्रण में दिया है... 
' भूरि मिन्नता में अभिन्नता 
छिपा स्वाथ में धुस्मय त्याग 
बालकवबि की प्रकृति-विषयक अनुभूति का एक नमूना देखिए 
छवि की चपत्न अधु लयों से छू 
मेरे इतूतनत' के तार 
कीन ऋज यह मादक अह्फुट 
राग कर रहा है गुखार | 
बीशा को अथम रश्मि का आना कविता पन्‍्तजी की. 
सर्वेच्कष्ठ कविताओं में है। उसमें अनुभूति, कल्मचा, सूछम-- 
. दर्शिता और संगीतमय प्रवाह सभी का सुन्दर संयोग है। भाषा 
'.. संकेतात्मक और प्रा है ! प्रथम रश्मि के आभास मात्र को ही... 
पाकर बाल-विहन्निनी एक साथ कूक उठीं और क्षण भर में उस 
नभ-चारिणी ने शी, सुख, सोरभ का तावाबाना गूथ दिया। 
ब्राह्म मुहूर्त का एक भावमय चित्र देखिए-- ., . 
शशि किरणों से उत्तर खत कर 
' भूं पर, काझ्त कप, ससचर, 
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चूम नवल कलियों का भ्रदु मुख 
सिखा रहे थे सुस्काना ; 
पन्चजी का मूत्तिमान निरीक्षण ( 0॥ए०/५७॥०/ ) भी 
देखिये कितना विशद्‌ और सबल है-- 
निराकार सम मानों सका 
ज्योति पुञ्ञ में ही साकार हे 
बदल गया हरुत जगत-जाल में 
शर कर माम, ५ नागा 
आगे चेतक पर लिखी हुई कविता भी आवपूण #--नीश्व 
व्योम विश्व नीरब' में वालकवि का ओज प्रकट हुआ है-- 
शिशुओं के क्रोध के समान वह भी सुन्दंर ही है । अस्तु |. * 
बीणा की कवितायें अधिकांश में श्राव-अथाल ह#-नकेन्तु 
गयः सभी में भावों का बड़ा संयत दवा हुआ प्रस्फटणन हुआ 
है। कल्पना अभी अ्ंसख कड़फड़ा रही हें--पर कहीं-फही सो 
उसकी उड़ान बड़ी ऊँची है। सुद्मद्शिता कि के छाधिकतर 
चित्रणों से सिलेगी--फिर भी इन कबिताओं में शेशबोनित 
चापल्य ही है--स्तायुमय शक्ति और विराट सौन्दर्य, 'अन्धकार 
आदि एक आप कृति को छोड़ अन्यत्ञ कम मिलेंगे । 
बीणा की इन शिशु-कृतियों में हमें पन्‍तजी की गख्ित कला 
का आमाससात्र ही मिलता है । सूच्मदर्शिता होते हुए भी 
अभी सुबोध कबि को रंभ भरने की विद्या पूरी प्राप्त नहीं 
हुई, इसी कारण इन कविताओं में ध्रूमिक्ष और स्वेतक्ाया 
है-.-उनका रंग घानी रेशमी ही है। . फिर भी स्थान-स्थान पर 
उसमें रंग और प्रकाश का यथेष्ट समांयेश है-- । 
दिया माय का विपुल विंभक जद 
मेरी. आह।ो से .., वेत्कान 
भस्म दो खुका था -पश्चिप्त , में 
वहिजाल बन. एक केरल ! 
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भाषा भी वीणा की तुतल्ी है--कि की. श्ौढ़ बोणी ओ 
अपेक्षा | उसमें यन्न-तत्र कुछ टुबल प्रयोग कामों को ढष् देले ४ 
यथा--- 

उमर अधखिली बाली में--- - 


है का “हे 
स्वीकारों पर्न॑ं-पु७प०-- 
44 दे फ़ है 
सकल हवा की मिज बल्लि 'दे। 
है है है 
दबा मैशा. हुर्बल-दिल्ल-प्राण ! 
ऊ . % 


परन्तु फिर भी इस सुतलेपन में भी उस भावी शक्ति का 

आशभास हे जिसके कारण पन्‍त की भाषा हिन्दी के काव्यमय 

ऋूप का आदर्श बन सकी है। इस “बिना व्याकरण बिना विजारों 

के छन्दों में भी मूर्तिमता और लाक्णिकता का यथेष्ट पुठ है-- 
ह माहत ने जिसकी अलकों में 


सब्बल घुम्बन” उलमाया । 

हर /. हे मिस कक 
. अन्यकार का अल्तित अश्वल, ,' 

अब द्ुत ओऑडिगा संसुर । 


रे ३4 है 
जहाँ. स्वप्व सजते शज्ार। . .' , (सत्ता) 
कहीं तो भाषा की संकेतात्मकता (४ह/०४४ ४७7०७) बंदी 
ही विशद और प्रीढ़ हुई है--. . 9 मो क, 


सीरभनेणी खील रहा था 
ह तेरी महिमा की परवमान , 
' उस समय में, जब॑ भाषा थां तो प्राचीन रीति को उल्भानों 
में जकड़ी हुई थी या फिर खड़ी बोली की इतिदृत्त-जूदिं। और 
अपनी स्वाभाविक खट़खड़ादइद के कारण काव्य के. उपयुक्त नं 


भप ५ सिमिवाजन्द्न पन्‍ल 


सर 
हे व्लन बल आला 


प्रतीत होती थी--पन्‍्तलजी थे इस अकार आापा-विगाण प्रारम्भ 
कर दिया था । निर्माता-कर्ियों में ही यह शक्ति सम्भव है | 
' अन्त में, वीणा हमारे इस कंलाकार फी श्रथम ऋति होने के 
सर्वथा उपयुक्त है। अपने स्व'न-नीड़ से बाहर आकर जो इस 
विहग-बन के राजकुमार ने! अस्फुट गान गाये हैं, वे सुन्दर हैं 
भोले हैं, कोमल हैं 


दे हवन गौड़ सर भी जग उपय् में 
मैं छम-सा फिश्ता नॉरब-घाव गयन में 
सह आ्ुदुल कहपना पंश्ों में, जिर्जक रों 
सुणता € गाने बिखरे तृन में काने में 
परूचु इसमें काबी शोढ़ता की आशा हैं, विश्तास्त है । 
५ ०७ में इतनों की सुख सॉमयो! हा 
हूँगी जगती के मुग से 
'  । शोकमुक्त होंगे हुंत इतने. '. ' 
कर ... ओक मुक्े कर अवलीकन ४ 
+ जा ५ 'गुन्थि १ 
प्रन्‍्थि कवि की प्रारम्भिक : कृतियों में से है--जब तारुण्य 
का बाल रबि उसके आणखों की पुलकित कर रहा था, ज्सी 
सभ्य उस भधु-वेला में भाग्य ने उसके हृदय में एक अन्यि डाल 
ही जिसे वह कंदाचित अभी तक नहीं खोल सका है । बहुतों से 
छुन्ा कि अन्थि पन्‍्तजी के अपने अलुसभव पर आाध्षत्त हे, उसमें 
उन्‍्हेंने अपली प्रणय कहानी लिखी है | वास्तव में इस लेख का 
जैखक कषि के अऋप्सरिक जीवन फे इतने मिकठ नहीं है कि 
विषय सें कुछ निश्यय-पूर्वक कह सके--और न किसी के व्यक्ति 
गत जीवल क्री चर्चा श्लाघ्य ही है। हाँ, इतना अवश्य प्रतीत 
ते दे कि उमको सक्षास, आए और ग्रन्थि थे तीन कविताएँ 
फिसी विशेष भरत भार से एसकर लिखी हुई हैं और इनमें 
फ्रशर्ललडी विस जशग्यन्सी कप एप अवश्य है [ ह 


गो ्प 
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अन्थि कवि के अपने विज्ञापन! के अनुसार सब्‌ १६२० के 
जनब्री सास में लिखी गई थी । उक्कलास की तरह इसका कथा- 
भाग भी बहुत थो ह है, पर शायद रपष्ट उससे अधिक । कहानी 
केवल इतनी सी है कि एक बार संध्या के समय नायक की तरणी 
किसी ताल में डूब गई और उस सान्ध्य-निःस्थन से गहन जल्न- 
गर्भ में कुछ समय के लिये उसका विश्व तन्‍्मय हो गया । किन्तु 
थोड़ी देर बाद उसकी आँखें खुलदी हैं और संज्ञा प्राप्त करने पर 
बह देखता हैं कि एक सुकोसमल बालिका उसका शीश अपफ्नी 
जंधा पर रखे हुये बड। व्यग्र- दृष्टि से उसकी ओर देख रही है। 
तायक कां उसकी भूकता की आड़ में प्रणय का थम परिचय 
पढ़ने देर नहीं लगती और बह भी उसके अम-पाश में बन्दी 
होकर पहिली बार अपने शून्य एवं वंचित जीवन में अपनाव 
का अनुभव करता है। यह प्रणय-कहानी चलती है और नायक 
नायिका दोनों एक दूसरे के वियोग सें व्याकुल समय व्यतीत 
करते हैं, परन्तु अन्त सें समाज इसको स्वीकार नहीं करता 
ओऔर नायका का ग्रन्थि-बन्धन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो 
जाता है। बस, कहानी यहीं प्राण तोड़ देती है, और नायक जिसे 
जल्म से ही कभी अपन्नाव, नसीब नहीं हुआ था, वेदता की सिरा- 
पद्‌ शरण में चज्ञा जाता है। ग्रन्थि में कथा तो क्‍या, कथा की 
एक प्रध्ठभूमि मात्र हैं| 
इस प्रकार अन्यि विप्र॒ल्नंस खज्ञार की कविता है, युवक- 
का आग्रह भी यही होता है। इसकी कथा प्रथम पुरुष भें 
आत्मन्कथा के रूप भें चलती है-नायक स्वयं अपनी.बीदी 
मसनाता है। गति की दृष्टि से कथा में एक विषमता है। बैसे तो 
यह सर्वत्र ही बड़ी डी मन्‍्दगति से चित्रित और . पुष्पित दृष्यों तथा 
आनेक फिल्तनों में होवी हुई चलती है, परन्तु एकाघ स्थान पर 
#हाँ कि को तिघून्‍त भात्र ही. कथन करना है, उसकी 
पति में कपक-छी आ! जाती है) आरण्स में कंबि अपनी कल्पना 
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“ का आह्ान करता है ओर विश्व के गम्मीर गीत को भुनल्ञाकर 

शुय की सजल-सुधि में मग्स हो जाना' चाहता है।। फिरे कथा 

आरम्स होती है और हमको अथम परिचय का मावअवण 
चित्र देखने को मिलता है-- 


शीश रख मेरा भझुकोमल “जआांघ पर 

शशि-कला सी एक बाला व्यग्र दी 

देखती थी म्ला[न-मुख मेरा, श्रचले, 

संदय भीरु शधीर न्िन्तित दृष्टि से । 
आत्तिम पंक्ति में कबि-ने भावों के एक बृहत्‌ प्रवाह को भर 
दिया ऐै--साथ ही बाला की चेष्टा का बिम्ब भी ज्यों का सवा 
अज्लित है। नाथक थोड़ी देर उस भाव-चित्रित शौन्दर्य को 
देखता रहता है, फिर धीरे से उसकी आँखें चार होती ह । कवि 


की भाधुकता उसका वन बड़े-सजीव शब्दों में करती है-- 
एक पल; मेरे पिया के हग-पताक 


थे उठे ऊपर, सहज नीचे मिरे 
चपसता नें इस विकेम्पित' पुलक से 
हृढ़, फिया मानों प्रशय सभ्बन्य था । 
पाठक देखें कि सूक्ष्म भावुकता के. साथ उपरोक्त पद में 
कल्पना का संयोग भी बड़ा मधुर हुआ है | इसके आगे कसश 
नायक को भिन्नते है 
प्रेम कााठक से अचामक विद्ध दो . 
जो सुमन तह से विज्ञग है हो झुका, 
निञ दया से हबित सर में स्थान दे 
पथा ने सरस विकास दोगी तुम उसे 
फिर वह शीघ्र ही आश्वस्त हो जाता है और कहता है-- . 
ब मादक कर भफ्े है छू रहा, 
प्रिय तुम्दारीं धृकता को आड़ में ! 
यहीं पन्‍तजी ने प्रेम पर; एक बड़ी ज्ावपूण उक्ति कही है 
जिससे उनकी सद्रिपयक समक्षता का परिचय मिलता है--- 


| 
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(है शनोंखों शांति है क्या प्रम्त दा, 
जो अपान्नों से अधिक दे देखता 
दूर द्वोकर ओर बढ़ता है, तथा 
वारि पींकर पूछता है घर सदा। 
बारि पीकर पूछता है घर सदा” कथन के द्वारा कवि ने 
चिर-परिचित उक्ति को एक नया रूप तो दिया ही है, परन्तु भाव 
की व्यज्ञना मी बड़ी सुन्दर की है। इसके उपरान्त नायिका 
हे साहस से कुछ कहने का प्रथम करती है परनु नाथ! से 
आगे नहीं बढ़ती--[ यद्यपि इप्त शब्द सें ही बह सारे भावों 
को ताबीज की तरह भर देती है )--और जगा की लाली उसके 
सुख को चुप कर देती है। कबि यहाँ सुन्दर कल्पना करता है 
जो संस्कृव कवियों या प्राचीन शृज्ञारियों को याद दिल्लाती हैं । 
बह कहता है कि यायिका क्यों चुप हो गई ? इसलिये कि--- 
देख रति ने मोतियों की लूट 'थह, 
सवुल धारों पर सुमुखि के लाब से 
चाख सी दी त्वरुति लगवा, बन्द कर 
अधघर-बिदम द्वार अपने कोष के | * 
आगे स्पृद्दा और संकीच के पुन्दर समर का वर्णन है जो 
अधरों को कम्पित करता हुआ एक. दुर्बल लालिमा में बह 
निकला था। .. 
फ़िर दृश्य बदल जाता है और कवि हमें रंगरेलियों के चंचल 
बातावरण में ले जात है, जहाँ-- 
बैठ वातायन निकट उत्सुक नयन 
क्थती थीं प्रियवमा सयाम को, 


पूछुता था कुशल फूलों मे जद्टों 
मधुर स्वर में सधुप स्वर से पूछ का १ 


यह कावावरण हमें भावी हास-परिद्वास के लिए तैयार 
कश्सा | और शीध्र हा- 
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ग्द-मुसकाती, चपल अूबीधि में ' 
हृदय को प्रतिषल डुबातीं, आज भी 
संगिनी सख्ियाँ बहाँ आई” सहज 
हास ओ परिहास-निश्ता, दोलिता ॥ 
बस फिर विनोद की सरिता उमड़ती है और सखियाँ तानों 
की बौद्दार करने लगती हैं । यह श्वगरिक हास्य बड़ा उत्तम है। 
इसमें हँसी नहीं एक मधुर गुदगुदी है जो हृदय में रति की' 
आवनाएँ जागृत करदी है । इस प्रेम-परिदास में एक मांदुकता 
है, एक नशा है, जो प्रेमी रसिकों को पागल बना देता है । प्रणय- 
आछन् हृदय में इस प्रकार का भोला धास-विल्ञास किस प्रकार 
एक प्रफर्लता जा देता हैं, और यह अलुभुष प्रेमियों को किवना 
भीठा लगता है इसका पम्तजी को विशद्‌ ज्ञान है । इसके 
अनेक उदाहरण ग्रन्थि में मिलेंगे। उसमें कवि ने प्राकृतिक 
अप्रस्तुत सामग्री के चयन में 'अपूर्व कौशल दिखाथा है । एक 
मनचल्ी सखी प्रेम की व्याख्या करती है, उसको चपलता सो 
देखिए--कितनों शोख है--. 
मद वलकर सके, अचानक अबृखुसे 
चपल-पलकों से हृदय आशेश का 
" : शुदगुदाया हो नहीं जिसमे. कभी 
:. '  तेरुंगाता का गये बयां उसने किय। ॥ 
यह' रसिकता आगे और बढ़ जाती है और सखि कहती है-- 
हास-सरिता में सरोजों से सिरे 
गाल के गहरे गढ्ों की अरध्ुफसे 
चुम्ननों से हो नहीं. जिसने भरा, 
उस खिली. जवम्पाअखी ने बया किया ह 
उत्त पद सभी, उत्कृष्ट और परिष्कृत हज्ञार-्यन्या के 
उदाहरण है--उनकी ऐेंन्द्रियता में भी सुरुचि है | 
/ इसके उपरान्त नायक की अपनी कथा है जिसमें बह बतन 


कृतियों को एक ऋषध्ययन एव 
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लाता है कि किस प्रकार प्रारम्भ से ही उसका जीवन शून्य और | 
प्रेम-बश्चित रहा है--उसमें मात-निधन, फिर पिता का वियोग 
आर अकिख्तनता सभा का प्रकाप है । यह नरचलम्धता वा लिका 
को पाकर कुछ कम हुई थी परन्तु-- 
अभी पह्लवित' हुआ था स्नेह ! 
और अन्त में-- | 
। प्रात-सा जो हृंश्य जीवन का नया! 
था खुला पहिले 'छुनहती स्पर्श से 
२ रॉक के मूर्चिक्षेत प्रभा के पत्न पर 
ह .... कमुण-उपसंहार, हा, उसका मिला | 
अर्थात्त-- | 
अर दाय भेरे , सामने ही प्राय क्र 
' .. प्रन्धि-बंदन दो गया, वह नब-कुमश 
मगणुणसा भेश हृदय लेकर, किसी--- ' 
अन्य मानस छा विभूषण हो गया। हे कट 
कितना गहन विषाद है। उक्त कथन में उक्ति' का चमत्कार 
नहीं स्पष्ट भाव व्यज्ञना की पुकार है। असूया भाव कुछ बजा 
हुआ होने पर भी उमर आया हें, उसंसें विवशता ने गहराई 
लादी है। यह कसक आंगे चलकर और तीच हो जाती है और 
निराशा-विंवश श्रेमी चीख उठता है--- 

- शेवलिनि | जाओ मिली तुम सिश्धु से 
शनिल आलियन करो तुम गगन का, 
चख्तरिके : चूमों . तरज्नों के डाथर, 

' अदुपपों माओ पंवन वीणा बजा। . 
: पर हृदय सत्र भाँति तू वॉगाल हैं. 
भर. और 
तेरी रैखता है कि रोवतिनी सिल्स शेमिलनें जा रही है 
जाए: चन्द्रिका तरहूने के अदण आप 5हीे है, चूम, उसका पया 


* >> बजकर अजीज / 
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आजिज गगन का .आलिगन करता दे, तो के दो। उसका 
हह्या तो. सभी प्रकार कंगाल है--लसके' लिये तो निजन कै 
शिवाय और कहां ठिकाना नहीं। शुद्ध भाव की .व्यञ्ञना की 
दृष्टि से ग्न्थि की ये पंक्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं--उनमें भाव की 
स्तन्‍्छता है, चिन्तन का भार था विचार की उलमल नहीं है । 
तहुपदान्त निराश प्णय का विस्फोट हैे--परन्तु इस परागलपल 
में थी एक सिलसिला है | वास्वव में यह सिलसिला भावों के 
प्रक्ृत-प्रवाह में बाधक होता है, फिर भी गग्थि का यह भाग 
कात्य की दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इसमें दर्शन, 
सौन्द्‌यव, प्रेम, स्मृति, आशा, उन्माद, आह, अश्ु, वेदना आदि 
जिरह क॑ उपकरणों पर सुन्दर उद्गार हैं, जो प्रायः स्वतन्त्र से 
प्रतीत होने लगते हैं । एक प्रकार से उनका सौन्दर्य स्व॒तन्त्र-रूप 
में ही अधिक प्रस्कुटित होता है ! इस प्रसंग में कवि. की सूक्ठम- 
आहिणी भाजुकता और मूर्ति-वविधायिनी कल्पना का रुचिर 
संगोग है | कुछ उदाहरण लीजिये-- 

भा से ऋषि कहता है-- ह 

। .. और ओले प्रेम | वया तुम हो बने 
) : बसा के विकल हाथों से, जहाँ ु 
'मूपते गज ४  बिचरते हो, वहीं 

आदइ है, बन्‍्माद है, उत्ताप है। 

पर नद्टीं तुम चपल दो अशान हो, 

हेंदेय दे मस्तिप्क रखते हो नहीं; 

'हदय है मस्तिष्क, रखते हो नहीं?--प्रेस की कितनी सुन्दर 
व्याख्या है! भवित॒ष्यता पर कबि का सद्भार बड़ा गंभीर साथ 
ही उ्यापक है--वह कहता है-- 

:... दा अभय भवितव्यते। किस प्रलथ के 
: ३. , घेर तम-े जन्म तेरा है हुआ। 
मर . मई क्र रा. 
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तू सरल कोमल कुछुम दल में कहाँ 
है छिपा रहती कठिन केएटक बनी ? 
५ है. श है श है 
म्वशो-सग तेरा पिशाचित्रि | हर छुक्का 
इृध्ट कितनों के हुदय का दे अदा ! 
उम्नीस वर्ष की सादान अवस्था में पन्‍्तजी के अनुभव की 
यह व्यापकता सकित का देती है--आगे कथा का पसंहार 
है । मायक को अनुभव हो जाता है कि 
पस्बजित की तथा कंगाल को 
है कहोँ आश्रय विरह की चहि में । 
ओऔर वह संसार के विशाल महत्वों की रिक्त का अनुभव 
करता हुआ बेदना के सतोश्स बिपिन! में जाकर सब भाँति 
सुख सम्पन्न हो जाता ह--इस प्रकार 'पतत के नीले अधर पर 
भाग्य का गिठुर उपहाक्ष! दिखलाने के उपशब्त कवि बिदा 
लेना है । 
अन्धि ग्रेप-कहानी है, उसका खूड्गर विप्र्ञम्भ है, आरभ्भ में 
उससें पू्ष राग का भी अच्छा विकास हे |, एक प्रकार से यह 
पूष राग कुछ अंश में संग्रोग की सीसा तक पहुँच गया है। 
इस स्थायी भाव के अतिरिक्त, शज्लार के अम्ुख सम्नारियों एवं 
'साल्िकों की भी अन्थि में न केवल व्यक्षना है बरन विवेचना 
भरी है। यह विवचना आचाय-क्ृत विवेचना नहीं, कति की 
विवेचना है, अतः खवभावतः ही. भावुकता में लिपटी हुईं है। 
औसा कि उपरोक्त उद हर रण से स्पष्ट है। बासरतव में गन्थि - गीति 
काव्य ही है, उसे खण्ड काव्य कहना उसके समझने में बाधक 
: होगा। हाँ, कहीं कहीं चिन्तत का अत्यधिक समावेश अवश्य 
परसकी गीविमयता और काव्य दोनों में ब्यनथान खालता है ! 
अब एक हृड्िपात अग्थि के कज्ञा-साग पर मी कर लिया 
आाए। तरुण कवि की कृति होने के कारण, बह अक्ृति से ही 


शब्द ' भुभित्रानल्दन पन्‍्त 


ह्जीज 


छान्‍्य उत्तर स्वनाओं की अपेक्षा, अधिक अल्लकृत है | जिन दिनों 
कवि ने ग्रन्थि की रचना की थी, उन दिनों उसका गॉंस्कृस-काज्य 

का अध्ययन सी अंशतः इसके लिए उत्तरद।यी है। प्न्थि में 
हमें अलड्ारों की एक चित्रित छटा मिलती है। सीधे साथे किसी 
बात को प्रभावशाली शब्दों में कहने की कल्ना ग्रत्थि में नहीं हे 
बहाँ तो साधारण से साधारण बात वक्ता या अक्षक्ार्ों की 
सहायता से व्यक्त की गई है | 

अब पहिले थीड़ा-सा विवेचन भन्थि को अलक्षरण-सामग्री 
का करना उपयुक्त होगा। कवि ले वास्तज में आउने परिचित 
प्राकृतिक वियानों से अप्रस्युत गहणएण किया है, आतः बह सूध्म 
को स्थूल रूप देने में यड़ा सफल हुआ है औए उसके अलझार 
प्रायः चित्रसय हो गये है । एक उपमा लीजिये-- 
ध्य-निःश्वज-से ,.. गहन-जल-गर्ण में 
था हमाशा विश्व तम्संव हो जपा। 


गहन जलगर्भ की रूप-रेखा में सानध्य-निस्वत की उपसा ने 
रु भर दिया है और उस्तकी गहनता मुखर हो 'उदी है--साथ 
ही यह चित्र वातावरण से भी फिट! हुआ है 
5278 को “में कट चोक कर 
जम पड़ी हूँ शमिल-पीड़ित लहृर-सी | 


जउ््त उपम्ता से तहणी के' चींकने का कितना कोमश' सि 
कुछ उपगाएँ ऐेसी हैं जो चित्रमयवा लाने के किसे नहीं मात 
व्यैज्ना में सहायक होते के लिए प्रयुक्त हुई हैं-- 
देश के इतिहास के से बहिन तुम्त, 
, टच कोरे गिन रही ही |" **० "एन 
कृषणश से. दाक-सो 
देव से, जब ेमिका सुझकों ' मिली 
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भाग्यहीन नायक को देव से प्रेमिका की आाधि दौक ऐसी ही 
थी जसी क्पण से दान-आएि:! 
इसके अतिरिक्त भ्रन्थि में कुछ पेसी उपसाएँ भी मिलेंगी जो 
भ्रसज्डाननुकूल होने के कारण भावष-व्यक्षमा सें एक प्रकार का 
चमत्कार उत्पन्न कर देती है 
अवन्ि के सुख बढ़ रहे थे दिवस-से [| 
वसनन्‍्व ऋतु में पथ्ची का वैभव इस प्रकार बढ़ रहा था जैसे 
उसके दिवस--कितनी उपयुक्त उपसता है--- 
हे »«*०»5<०“जस शर्म! "की 
है चाची ने हमारा पियसाव ' 
' ह दर लिया उस दसिनी के हृदय-सा 
कहीं-कहीं उपभाओं की कड़ी. लग जांती है जिससे उसक्ना 
अधिक तीत हो जाती है--- 
जब अच|नक अशविल की छवि में पत्मा , 
एक जल-कण - जलद-शिशु-सा पलक पर 
(॥ पड़ा पकमार ता- पा, गान-मा 
चाह-सा, सुधिनसा, मन्‍्शुन-सा, -्वप्मन्सा 
अस्तु उपमाओं के ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण अन्थि में अनक् . 
हैं। परन्तु साथ ही कहीं उप्रमाओों की अनावश्यक रूप से , भर- 
भार भी हुई है. जो भाव की ज्षीणता और शबब्दाडम्बंर की 
शीतक है। 
पथ्षन , से उभरे, गरनभ्य पहुन्से " 
परमस-सुख के. बस विधाल-विलांस में 
शरद पन-का लीम हों, गिर पदांक-सा, 
भूल जावे" एल. 


बपमाओं के अतिरिक्तःसंस्कृत के अन्य चमत्कार-प्रथान आर्स- 
कार भी भन्थि में पर्माप्त सात्ना में मिलते हैं। जैसा कि में पृत 
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बंध 


ही सिवेदन कर चूका हूँ अन्यथि कनि की प्रारम्भिक कृचि हैं, 
अतः स्वभाव से ही उसमें चमत्कार, उक्तिवेविषच्य और शब्द- 
सौन्द्य्य की ओर बह अधिक आकृष्ट है । इसके प्रमाण में कुछ 
उदाहरण दशेनीय है--- 

निज पलक परी विकलता साथ हां 

आबनि में, उश से, म्रगेन्त शि। मे उठा, 

एक निज स्वेह-श्यामल दृष्टि से 

स्निग्ध करदी हृष्ठि मेरी दीप-सी | 

डपशोक्त पद में सहोक्ति, यथासंख्य, श्लेप, उपमा आदि का 

अनूठा संकर है; साथ ही प्रत्येक अल्नक्लार एक प्थक भाव का 
ग्रोतक है; उसका स्वाउन्त्र प्रयोग नहीं हुआ, और अन्तिम उपसा 
द्वीप-सी' में तो कवि ने कमाल कर दिया है। एक और पढे 
लीजिए । उपससें विषम, विरोधाभास, लोकोक्ति का सुन्दर 
समावेश है ! 


डा 


जो आपात के अधिक है देखता, 
दूर होकर और बढ़ता है तथा; 
वारि पीकर पूछता है घर सदा ! 
४ ॥ ९ ९ 
शब्दालक्रों की छूटा भी अन्थि में मनोहर है। उसकी अलुं- 
प्ररसमयी आपफ़ा नें जाहिछित गचुये और मजन्ीद है। कवि का 
अलुप्रास स्थूल शब्द्जाल परत आश्रित नहीं है, उसमें एक सूदम' 
और तश्ल सद्जीत है । उदाहरणाथे-- | 
लील लहरों से कलापति पर लिखी 


है. ह अंक * ज््द ९ # ६ 
ललित लोल उसमंग-सी शावराथ की । ह 
प् कद . , का 


. - रसिक्रपिक से सरस तदण रसालथे।...“. ५. ४४ 
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इसके अतिरिक्त (रेप,  पुनरुक्ततदासास, यमक आदि शी 
अन्धि की भाषा की वक्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं--- 
तरणि के ही संग तरल [सरंणन्से 
तरशि डूबी थी हमारा ताल में; 
# १ 9. ; ज 
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' मर % ४ गे ०0७८ पूर्ण को, 
पूर्व था पर वह द्वितीय अपूर्व था! 
यह तो रही प्राच्य अलडझ्भारों की बात; पन्‍तजी ने पाश्चात्य 
भवीन अलड्डारों की सहायता पहायता लेकर भी भन्थि की रूप-रेखा को 
अल्लकृत किया हैं । उसमें मानवी-करण., विशेषण-विपयथ 
ध्यनि-वित्रणा आदि विदेशी अल्नक्लारों की मी किचित्रता है | 
दीनता के ही विक्रम्पित पात्र मे 
दान बढ़कर छत्नकता है भीति से। 
' जपरोक्त उद्धरण में दीनता की अधानता दिखाने के लिए कवि 
मे उसे मूर्तिमन्त कर दिया है। दीन के पात्र में नहीं दीवता के 
प्रान्न में, कहने से दीनता की महत्ता व्यक्त होगी है। साथ ही पात्र 
विकम्पित नहीं, दीम ही विकम्पित है। अतः यहाँ मानबीकरण 
और बविशेद्शु-विपयंय का दुहरा प्रयोग है जो पात्र के शलेष से 
ओर भी गुरुतर हो गया है । ध्वनिचित्रण की मधुरवा भी अंधि 
की एक विशेषता है--- ह 
विरह. अहह कराहइते इस शब्द से ' ह 
में ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई विरही मत्यक्ष ही कराह 
रहा हो । उपयोत्त छार्वकार संग्डि में राशि शशि मिलेंगे । एकाघ 
स्थान पर कवि ने शंगरेजी हंग पर मुहावरों का भी अच्छा 
प्रयोग किया है जिससे उसकी सूक का - पता चलता ह---मिश्न 
पद में रेखाडित ( ऐंत्त७॥0७ ) करने का कितता अच्छा 
चमत्कारिक योग है: 


पृ 
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वबाल-रजनी-धी अशलक थी जोलती 
च्रम्तासी शशि के बदन के बांच में. 
शयल, रेखाएत कर्भी था कर रही 
ग़मुघता मुष्च को सुल्ीव के काव्य में॥ 
इन आअल॑कूत प्रयोगी के अविश्क्ति अन्थि में ऐसी बहुत सी 
जक्तियां भरी पड़ी हैं जो किसी अलंकारिक चमत्कार पर आशित 
नहीं है, बरन्‌ उसमें ०क भावुकता-समन्बित वक्ता, एक प्यसि 
मिलती है जो तुस्त्त ही हृदय को श्पश करती है.। अन्थि की ये 
उक्तियाँ मेरे विचार से उसके काज्य-सोन्दय्य का एक अड्ढ है--« 
वो एक लमूने देखिए--- 
आम्ंय-जि:स्वन-से गहन जल-गंभ से 
' था हमारा विश्व तम्मय हो गया ! 
विश्व के तम्मय होने में एक गम्भीर भाव है जो जब 
में छूबने की अवस्था का भी चित्र उपस्थित करता हैे। हमारा 
बिश्व कहने से छससें करुणा की पुकार और अधिक पीजर हो 
गई 8 । ह 
' ऊँमकवो उब्गे शरद के जलद 
सीख सहेदवर्ता, उसीके साथ मे (चयन) 
सीम की ४ दी चुके आकाश में 
चिदृग-आाला को व्यथा की स्तोज ते-न- 


9७) 


.. अन्तिम पंक्ति में कवि ने दूर अकूल आकाश में दृष्टि के 
जीन होने की बात अत्यन्त. भावुकता के साथ व्यक्लित की है। 


ब्रबढ्मह के ब्कणब्ण०त व ०2० *न्से पवन क्र 
..... गात आश्लत में मधुर थी भर रही . 
कं. % . ३. . . # 


.. छाती है जो: पितारों से सतत 
तय तुम्हारी भींद दिखने छीन ली. .. 


कातियां का एक अध्ययन ११६ 


न परजी नल्‍जीलपनलनज 5 ज+उ- 


प्रन्थि के कल्ापक्ष पर बिचार्ते हुए अब अन्त में उसकी 
भाषा की चित्रण-शक्ति एवं विज्वमयता पर एक इश्टिपात और 
, ऋर लेना चाहिए। अन्थि एक रमणीक प्रेम-काव्य है, उसकी 
” धारा जिन दृश्यों में होकर बहती हे बे सुरभित हैं, मादक हैं। 
उममें प्रकृति का प्रभूत सौन्दर्य्य-सद्यय है जो प्रेम के भावों की 
'अपयुक्त प्रष्ठभूमि का काथ करता है। संध्या की एक ऋत्लक देखिए--« 
सचिर तर निज कमकर्नकरणों को तंपन 
चरगन-॑गरि को सोचता था. कृपयशा-ता, 
आअरुण-आऊ। में रख था वह, पतन, 
रजकणो-सी वाक्षनाओं से विधुल | 
कवि किस अकार अक्वति में सर्मकर उसका अंक कश्ता 
' इसका एक उद्राहरण लीजिए: 
न्दु की छुषि में, तिमिर के यभ में, 
'आमल को ध्वनि में, सलिल की बी।च में 
[क . सत्पुकता विचरती थी, सरल 
समम का स्मिति में, लेता के अबर में | 
प्राकृतिक दृश्यों के साथ ही प्ंधि में चेटाओं के भी सुन्दर 
चित्र हँ--माजार-बाला की उछुज्ञकूद तो देखिए, शब्दों में 
कितनी चञ्जलता हे ््ि 
तूल-बी.. पाज(-बाला.., सामने 
+त थी, निज बाल-कड़ा में. कभी 
'सछ्रजवी थी फिर हुबक कर ताकतों 
ह . बूगनी थी साथ फिरूफिर एँछ के |. 
प्रेम की धसप्गर हा कक भझीय आकलन और देख कर इस 
असंग को समान दिकाः बाव-- | 
' ““>***"" पति शब्द से 
चों ४ कर उत्मुक नयव्र जिसने उघर 
ही मे देखा, प्यार क्या उसने किया । 





श्र सुमिन्नानन्द्न-पन्त 
सर्वोशेन हृष्टि-पात करते हुए, भ्रंथि, युवक कवि की सफल 
कृति है। कान्य-पग्रिय युवक प्रेमी एस ग्रंथ-रत्न का संददेव आदर 
करेंगे । ह 
कर “पु फलेव 
बीणा के उपरान्त पललब में. कवि की प्रतिभा पल्लवित हुई । 
ग्रंथि, और वीणा का समय तो' लगभग एक ही है। पल्लब में 
कवि का यौवन पूर्णरूप से फूट निकला है । बह एक ग्रौढ़ और 
मननशील कलाकार के रूप में हमारे सम्भुख आता है । पल्लनव 
की भूमिका इसबी औझोतक है । 
पल्‍लव में यौवन के गीत हैं--अतः स्वभावतः ही उसमें 
अलुभूति और भावोन्माद का संयम नहीं हो सका । इसी कारण 
पल्लब में पन्‍्तजी की और क्ृतियों की अपेक्षा उदगीतियाँ 
अधिक हैं और कल्ला-रसिकों को यह कृति ही कदाचित सर्ेस्क्रष् 
जँचती है। पत्लाव के लिये कवि स्वयं विनम्रभाव से कहता 
है! कि-- | 
ले पचों का मर संगीत 
थे पुष्पों का रसनाग पशाग; 
एक अरफुट. अध्यष्टण शआगीत, 
. सुप्ति की ये स्वप्निल सुस्कान । 
सरल शिशुओं ' के शुत्धि अनुशण 
बन्य-विह्गों कक गान | 
परन्तु यह उसको सौम्यता ही है; बास्तव में बात तो 
यह है कि-- । | 
5 हृदय के प्रशाय-कुश मे लीन 
मुकन्‍छोकिल का मादक गान, 
बहा जब तम-मकक्‍लन्यत-होन 
मघुरता से शापली आबंगान । 
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खिल छटी. रोऑ-सी. सह्काहू 
पलल्‍लबों की यह पुललकित डाल ! 
पत्लब में हृदय का ग्राधान्य है और वह शिशुआओं का शुचि 
अनुराग न होकर युवक का उन्मुक्त अणय-गान ही 
पल्‍्लव की प्रथम दो कविताएं बच्छूएर्!' ओर आँसू 
पन्‍तजी की प्रेम-विषयक रचनाएँ हैं | बात लिफ़ यह है कि एक 
अस्फुट-योबना किशोरी पर कवि मुग्य हुआ । स्वेह पर्लबित ही 
आा था कि सन्देह द्वारा राग विराग में परिणत हो गया। 
जिलक्कास! में यही कथानक गर्भित है। इससे पहल कवि 
उनक्ास' से कहता हैं कि तू बाल-्बादुल-सा शठ कर समस्त 
जग को आधष्छ्ादित करले और--- 
बश्स घरा में, बरत भ्रित, ग्रिरि सर साथर ॥॥ | 
दर भरा सन्‍्ताप, पाप जब! का क्षण आर में ॥ 
आगे उच्छूपंस की बालिका का बड़ा सोला ओर सुन्दर 


४४४४4) अमन न फनासतआ न 


तेगुन है. सरत्पव ही था सस्का मन 
निरालापन... था आशभूषन । 
है के ., 4 


रंगीले,. गीले. फूलों से 

अधखिते भावों. से अम्रुदित 

बाल्यन्सरिता के कूछो. से 

खेलती थी. तरंग. भित 

, “इसी में था असांस अवसित ! 

फिर भी कवि का आकषण देखिए कितना मधुर 8-- 

उसके उस सशुंलपने हे । 
मेंस था हृ॑ंदव सजाया, मा 
किले मंस्यबुर गीतों से 
जसआ सर भा बकाया ॥।.. ह 5 
. कै एक कल ता 
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में मन्द-हास-या. उसके 
खदु अथरों पर मंडराया। 
उस के दृश्य पर्वतीय शूमि में हैं। इसका वणन 
चित्रित और रज्लीन है | दूसरे भाग में स्नेह और' सन्देह पर 
बिखरे गीत हैं. जो भाव की दृष्टि से काफी प्रौढ़ हैं, उनमें गंभीर 
विचारों का विकास मिलता है--स्मेह के लिए आप कहते है--- 
' ही. तो है. बचपनः का हाप ु 
'खिले ' योवत ' का मधुफ्विल्लास.. 
' प्रीढ़ता का वह बुद्धि विकाश, ४, ह 
जरा का. इझन्तर्नयत-गक्रशं। |... 
जन्म दिन का है यही हुलास, 
खत्यु का यही दोघ नि.श्वास | 
सन्देंह' पर कवि की भावनाएँ कितनी सुलकी और मूर्तिमती हैं--- 
मर्म | पीड़ा के  द्वास [' 
शेैग. का हद उपचार, 
पाप का भी रिद्वार 
है अदेह सन्देद, नहीं है इसका कुछ संकार | 
हुृदथ की है यह बदुधंस ह्वार ॥ 
खीचलो इसको, कही कक छोर है?! 
औपदी का सद्द दुरुस्‍्त दुकूल है! 
फेलता है हृदय में नभ्न-बैलि-सा 
खोजलो इसका कहीं व्या मूल दे: ह 
आन्तिम दो पंक्तियों में कवि ने अत्यन्त श्रीढ़ सनन-शक्ति 
का परिचय दिया. है-- 
बक्लास एक औोढ़ कृति दे-दों #समें तारतम्क .की 
कम्मी है जो बहुत खटकती है। आँसू? /क़बिता में कवि का 
फीला गान! है। चास्तव में जिल बातों को संसार ने पीड़ामय 
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ओर दुखद समझ रखा है--उनसें कवि को एक विशेष माघुय 
का द्शन होता है, इसी से तो बह कहता है-- 
ह कल्पना में है कसकती वेदना 
अश्रु में जीत। सिसक्ता गान है 
शब्य आह्दों में उरीले छम्द हैं 
मधुर लय का क्या कह्टों अवसान है । 
रह से पीड़ित कवि एक साथ चीख पड़ता है-- 
दाय किस के उर में... 
, उताहँँ झपने उर का भार 
आगे जब उसका हृदयाकाश कुदरे से घिर कर अन्यकार» 
मय ही जाता है तो प्रेयसी की सुधि एक साथ आकर उसको' 
विचल्षित कर देती है--देखिए इस भावना का कितना चित्रसय 
अक्वून हुआ है-- 
कभा कुइरें-सी भूमिल . घोर, 
दीखती भावी चारों ओर | 
तड़ित-सा छुमुलि । तुम्दारा व्यत्न, 
प्रभा के पलक मार, उर चौर, 
: मूढ़ ग्रजेन कर जब * गम्भीर 
मुझे करते है. अधिक अधीर, 
आुगुतुओं-से उड़ मेरे प्राण 
'खोजते हैं तब तुम्हें निदान |. 
अब प्रकृति की अत्येक धुन्द्र वस्तु में उसे उस प्रियतमा का 
आभास मिलता है स्मरण भाव के बड़े ही विशद चित्रण - 
हैं। दूसरे भाग में अत्यन्त करुण अणयोवगार हँ--उनमें . एक 
अनिर्चनीय 'ठीस है--एक विवशता का संकेत है--कवि. 


कहता है-- 
, कभी तो अब तक .पावनु-ओेस 


भह्ठी.. कदलाया पापाचार, 
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व + अच्लीलिज जहा हर ही आज २२ ४८ कक न आम 


हुई उसकी ही. मांदरा आज 
० य, क्या गंगाजल को -पार। 
यह कशरुण-भावना बढ़ते-बढ़ते संसार को ही कंशणशाप्लाबित 
एवं ग्रेम-दग्ध देखने लगती है-- 
विश्व-चाणी ही. है. ऋअम्दन, 
विश्व का, काव्य. अधश्षु-्क् । 
आँस! की नायिका के विषय में तो अन्यत्र लिखा हीं जा 
चुका है| कहने की आवश्यकता नहीं कि उपंशेक्त दोनों कबिताएँ 
अनुभूत विषय पर लिखी होने के कारण अस्यन्त ममस्पर्शी हे । 
इल प्रम-गीतों के अतिरिक्त पल्लेब की अन्य कविताओं में 
कल्पता और भाव का प्रोधान्य है--वैसे तो अ्स्येक फाबिता सें 
ही' दोनों का सम्मिश्रण आवश्यक होता है पंसज फिर थी हम 
कुछ कंविताओं को एकाम्त करुपना-प्रधाल ओर कुछ को भाव- 
प्रधान कह सकते है। तीसरी श्रेणी की कविताय ये है जिममें 
जपयक्त गुणों का छचित सासअस्य हुआ है और इस कारण ने 
बहुत ही विशद हो गई हे | कवि की विचार-शक्ति भी स्थान- 
स्थाप्त पर उनमें ठोस गाम्भीयें का पुर तगाती रही है | इन तीनों 
के सचित संयोग ने शित्ल कभ परिवतल को एक प्रशक स्थान दे 
दिया है। परिवतेन का स्थाम पन्‍्तजी की समस्त काब्य-्यप्ि में 
' ग्थक ही ह 
कह्पना-प्रधान रचनाओं से हम वंचि-विज्ञास, विश्व-वेशु 
निर्मेश्णात, नि्ेरी, नक्षत्र, स्थाही की बंद, आदि की गशना 
कर सकते हैं। इत रचनाओं में कल्पना को सहायता से सुन्दर 
ओर आकर्षक चित्र अवश्य खींचे- गये हैं. परन्तु उनमें हृद्थ को 
रंसाने वाली भावुकता का संयोग कम है। स्याही की बू'दे! फा 
खित्र वेखिए किततमा सब्या उतरा है... 
आध-ंनोन्न-सी ध्यान , 
ने जागृत-ता ते विएदिन-सा 


४ 
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ह पे-जीवित-सा आर झुल-सां 
परन्तु फिर भी  ब्रायाबाद की कविता का जानी दुश्मन 
उसे कल्पना का आपन्‍्यय कह सकता है। इसी कारण नक्षत्र 
में पन्‍तजी की कल्पना ग्रद्धराज के पंख लेकर उड़ी ह--परन्तु 
भाबुकता का मात न हो सकने के कारण बह कोरी उड़ान ही 
, ही गई है-- 
हाँ बीचि-बिलास' में कोमल कल्पता है और इसी कारण 
हंदय-बृक्ति उममें अधिक रमती है-- 
ओुई-मुई-सी तुम पश्चात 
छूकर अपना ही. खदु॒गात॑ 
पुरका जाती द्री अज्ञात ! 
खरगो-स्वप्ण सो. कर अभिरूर, 
अल के पलकों में छुकुमार । 
कट आपदी आप झअजान, 
मधुर वेग को सी माौकार ॥ 
निमर-गान! में दाशनिक गांभीय है । 
पन्‍्तजी की भाव-अधान कविताएँ हैं---मोह, विनय, याचना, 
विसजअन, मधुकरी, मुस्कान, स्प्ृत्ति, सीने का गान। इस में मोह, 
विमय, याचता, स्प्रृति में बीणा की स्वतियाँ हैं--ये भीआयः . 
उस शेली में लिखी गई है । हाँ, इनमें भाव अधिक घुलमे हुए 
हैं--जसे मुस्कान में। विसजंत और मुसकान शुद्ध गीत- 
काव्य के उत्कृष्ट पदाहरण हैं। एनमें एक भाव, मारम्भ से 
अन्त तक व्याप्त है, कहीं भी अनावश्यक गांमीय या कल्पना 
की. जड़ान भाव के उम्म्रक्त खोत में बाधक नहीं होती | ह 
तीसरे प्रकार की कृतियाँ वे है. जिनमें कल्पना और आनों 
का उचित सम्मिश्रण है | ये कवितायें ही पल्लव की प्राण है। 
मेँती इन्हें पन्‍्तजी की समस्त काव्य-साथना का पुरस्कार. 
, कहूँगा। ये हैं---मोीन निमन्‍्त्रण, बालाप्न, छाया, बादल, अनचेः 
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स्वप्न आदि। इनमें पन्‍तजी की उद्दीपत भावुकता उनकी अख्र 
कल्पना डी साथुहाथ में हाथ डाले चली है। साथ ही कोरी 
भावुकता उनमें एक दाशनिक अन्‍्तग्रवाह भी हैं जो उन्हें 
बहुत ही सशक्त (]?0७०/प! ) बना देता है। मौन-निमस्त्रण का 
तो प्रत्येक पद शेत्ञी के स्काईलाक के अत्येक स्टेन्जा की तरह 
कटा छूँटा (07877070-5५४) है । उसके सभी चित्र अभिराम हैं-- 
चकसक छाया मं, जब के सकात्‌ 
खोलती कलिका डर के द्वार, 
सुरभि-्पीड़ित भथुपों. के बाल 
तड़प बन जाते है. गुल्ार; 
न जामे दुलक ओस में कौन 
खींच कैता मेरे हग मौन | 
बाल्ापन' कविता भी पल्‍्लव की म॒कुट मणि है । उसमें एक 
अबीघ भावुकता का प्रवाह उसड़ रहा है! उसे पढ़ते ही अपने 
तुद्ध अपितामह से किसी कार्य के किये उल्लकती हुं एक नब- 
सौघना का चंचल चित्र सामने नाचने लगता है--- 
बालापन के चित्र रंगीन हैं और उंममें एक आवेश 
( .?88807 ) है जो हृदय पर चिरस्थायी प्रभाव डालता है 
' इस अभिमानी अंबड्चल में फिर 
् अखिल करदी, विधि | अकलसंक, 
ह मैया. छीना. बालापक फिर, 
! * करण | लग'दों मेरे अ्रद् | 
अनंग, बादल, छाया, स्वप्ल में कवि ने एक ओर तो अपनी 
भाव रित कल्पना हारा बड़े विशद और विशट चित्र खींचे हैं 
दूसरी और कल्पना-पुष्ठ भावुकता की सहायता सेशन चित्रों में 
मानवता का रुग सर दिया है। अन॑ग” का क्षेत्र समस्त सृष्टि 
ओर काल तक' व्यापक है ।' उसके चित्र चल-चिंचों के से 
उसके विशेषण बढ़े पूर्ण और सबल हैं । देखिए-- 
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आदि-का न में बाल-प्रकृति जब 
थी. पग्रसुप्त, मृतवत्‌, दत-ज्ञाव 
शब्य शून्य बस॒था का आज्चल 
निश्यल जलनिमि, र॒क्िशशि स्लान 


प्रथम-हास-से, प्रथम-अश्रु-से, 
प्रथम-युद्ाक-से हे. छुवियाव ! 
2 स्मृति, विस्मय से तुम सहसा 


रॉ 


विश्क-स्यप्त-स खिले. अजान । 


बम--प्रपम-कल्पता कथि. के मन में, 
इथम्त-प्रकम्पन उड़भन. में, 
प्रथामआत जग के आँगन में 


> 


रू 


प्रथम-बप्न्त-विधा ,. बब ' में; 


७ 


प्रथम-बीचि. बारिधि-चितवन में, 
प्रथम-तड्ति-चुम्बन घन में, 
प्रथम-गांच॒ तब शूस्यगन मे, 


है फूट नव॑-णोवनन तने. में। 
ह पा के प्रवाह का तो कहना ही क्या ? यही बात अधिकांश 
में बंधदल' में पाई जाती है । स्वप्न' कंब्रिता में कवि ने समस्त 
जगत के गहृस्यों को स्वप्न मान कर उत पर हृष्टिपान किया है 
छाया. की आावशस्य उपभाएँ अछूती हैं। नारी, शिशु, विश्क- 
' ज्याप्ति, जीवन-यान, आदि कविताएँ विन्तंनधाव हैं--स्नमें 
'बहत थीड़े-से में कवि ने सव कुछ कह दिया हे । भाषा बढ़ी 
ज्यज्चक और मौढ़ हो गई है। शिशु के लिये आप लिखते है-- 
शांति से. जीवन' में सयपातर |, 
भाव जिसके आअह्पष्ट,  आजान) | 
४ कई, का ० 
| स्वप्म-स.. निद्वित-मजग : सभान, . 
सुप्ति में जिसे, न. अपनों ज्ञान | " 
2 ४ ।' 
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स्वीय-धश्मिति से ही गान ! 
दिव्यता का निज तुम्ह थे ज्ञान |! 
जझोवक-यान' कविता में कवि जीवन की पहेली को देख कर 
पक साथ झा पता है-- 
आहे विश्व | ऐ विश्क-व्यथित-भम | 
क्रिघर बह रहा है यद्द जीवन १ 
यह लघु-पीोत, पाते, तृण, रजकशा, 
अस्थिए--भीरु-वितान, 
किप्रर ई---किस शीर १--आछोर-अजान 
' डोलता है यह दुर्णेला-यान | 
/... पैरिवतेन 
ऋआज्ल हैं शव परिवतन रह गया । लेसा कि पृ ही निवेदम 
किया जा चूका है पन्‍तजी की काव्यशाला में परिवतना का 
स्थान सबसे प्रथक है । उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी आवेशपूर्ण 
ओब ऐसी अनेक-रसमय कविता कभी नहीं लिखी । थह कृति 
१६२७ की है जो कि कवि के चित्ररेखाकार के शब्दों में, उनके 
जीवन में एक विशेष समय था। जीवन की वारतबिकता के 
अति, गेहिक लिपत्तियों की ठोकर खाकर, कबि का ध्यान सबे- 
प्रथम इसी समय गया था। कल्पना-लोक की विद्रिणी कवि 
प्रतिया का भस्येज्ञोंक की कठो रताओं से परिचय होते ही यह 
एक साथ जद्दयीप एवं उद्बुद्ध हो उठी और विश्व में व्याप्त परिः 
वत्तन की सार्मिक अनुभूति से तड़प उठी। कवि-सभालोचक 
शाल्तिपक्‍िय हिंवेदी के शब्दों में “उसमें परिवसतनमय विश्व की 
धशाग आधिन्गत्प इतनी वेदना-शील हो उठी है कि वह संहज 
हो! फ्यी छुत्यीं को अपनी सहानुभूति के क़पासूत्र में बाँध लेना 
चाहती है !” बाएतव में परिवतन में मानों समस्त विश्व की 
करुण-अलुभूत्रि मुखर हो घटी हो। शान्तप्रियजी कहते हैं. कि 
इसकी दाशेमिकता पर रबीन्द्र बाबू और विवेकानन्द के दर्शन 
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का अभाव पड़ा है| परिवतन में भिन्न-भिन्न वरणों के चित्र हैं। 
कहीं शृंगार का अरुण राग है तो कहीं वीभत्स का नीला रंग 
हैं। एक ओर यदि 'स्वगाश्षद्ों' के गन्ध विहार हैं तो दूसरी ओर 

छुकि सहेस्लकन की शत-शत फेनोच्छूसित स्फीत फूल्कार है । 
कबि की भाषा को इतनी भ्बल्ल शक्ति अन्यत्र कमर दिखाई देती 
हैं। जिस प्रकार मानव-जीवन के सिनेमा-गृह में मनोहर और 
भयंकर चित्र प्रतिक्षण बदलते रहते हैं ठीक इसी अकार परि* 
वतन के चिन्न, पत्त में रम्य और पत्ष में भयानक होते रहते हैं । 
कविवर निराला' के शब्दों में 'परिवत किसी भी बड़े कवि की 
कविता से निस्संकोच मेत्री कर सकता है ।” फिर भी पन्‍्तजी 
के इस ग्ेण्ड-भाव महाकाव्य को उच्की अतिनिधि कृति कहना 
उचित ने होगा । वास्तेव में पन्‍्तर्ज! ने न तो इससे पू्े ही ओर 
इसके बाद ही को 8 इतनी आवेशपूण कबिता लिखी 

पन्‍्तजी में आरम्भ से अन्त तक संयस का ही प्रसुत्व रहा हैं । 
इतना होने पर भी परिवतेन पन्‍त के काव्याकाश में उस दूरवर्ती 
तारे के सहश है जी सबसे प्रथक रह कर अपनी ज्योति विकीर्ण 

करता हं--न॑ 4७ & वॉक पता दि कवर ) । 
अन्त में पहलव" में पन्‍तऊ) ॥7 ५१.४ «| परपूरा यौवन 
हैं---बह उसके पर्ण क्षणों की बाणी हे--जसमें विहगबन के इस 
राजकुमार की उन्मक्त वन्‍्य गीतियाँ ( श/००१ %009 ४) 
हैं। वाणी का यह उन्पक-विज्ञास फिर अधिक नहीं दिखाई देगा। 
फिर तो कवि का चिन्तव उसे संयत बचा देता है। यद्यपि युगान्त 
की भाषा पल्‍्लब की भापा से अधिक ग्रौढ़, मांसल और परि- 
पूर्ण है परन्तु उसमें यह स्वाभाषिक अस्फुटन कहाँ ! इसी कारण 
पन्‍न नी के वाधिकांश हन्क गल्लब को ही उनकी सर्वोत्किष्ट कृति 

ऐ4| ह । शमतव मे पुल हें भी शेसा ही । उसमें है-- ह 

दिवस का इनेमें रजत-प्रसार 
जा का सवरशो-सुद्दोग; 


+ 
* जप 
हक 
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निशा का तुद्दिन अश“टतार, 
सॉमक का निःस्वन राव ह 
नयोढ़ा की लड्जा सुकृमार; 
( ओर सबसे अधिक )--तरुखतम सुन्दरता की आग. | 


«.. गुझ्नन 


' पल्ल्व के उपरान्त पन्‍तजी के दशन गुलन सें हुए। गुझन 
में ग्राय: १६२६-३२ तक की कविताएँ संग्रहीत हैं । कुछ कबिताएँ 
काफ़ी पहिली भी हैं। यह कबि के जीवन में आशा का समय 
था। कठिन गेग से सुक्त होकर कवि की आत्मा इस समय 
जीबन की आशा से परिदीप ही उठी थी। इसी कारण गुझन 
की कविताओं में जीवन के प्रति एक नवीन हपपू्ण हृष्टिकोश 
मिलता है । दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह है उस पर 
दार्शनिक प्रभाव । पल्लव! का अल्दइ कत्रि अब एक साथ 
बड़ा संयत और गम्भीर हो गया है। गुख्नन पन्‍तजी के अपने 
शब्दों में उनकी आत्मा का उन्‍्मन गुझने है? । कवि का जेन्र 
अब हृदय से हटकेर आत्मा तक पहुंच गया हैं। इसी कारण 
उसमे आवेश की न्‍्यूनता और चिन्तन एवं पतन का ग्राधान्य है । 
पंल्लब के उन्मुक्त गीतों के, विशेष कर, पंरिवर्तेत फी जदगीतियों 
के उपरान्त यह परिवर्तन एक साथ पाठक को आशय, और इसी 
कारण रुचिकर प्रतीत नहीं होता । 

' शुझ्ञन में अधिकतर छोटे-छोटे गीत हैं। कारण भी स्पष्ट 
हो थे । मनत और चिन्तन का निष्कर्ष बहुत अधिक नहीं होता । 
पहले गीत 'गुज्जनं में ही आत्मा गूंज बढ़ी हे। मधुऋतु के 
आगमन के साथ ही बन-बत उपचत में तववयस्क अरियों का 
मुज्नन छा गया। कवि-प्राण भी जीवन भर फ्रे 
होकर गुल्लन करने लगे। इस कंबिता व ४ ी 
विशद्‌ है कि इसको पढ़ने पर गुझत की दगि सुझाई देसे धनी 






] के बड़, 
हफ्प प 
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है । थुग-प्रवर्चक कवि नववय के अलियों ( कवियों ) का दिग 
न्तव्यापी गुझ्लनन सुन कर आह्ाद से भर जाता है। दसरी 
कविता तप २ सधुर-सभुर सत्र बड़ी, ऊंची कविता है। उसमे 
कबि के व्यापक भाव का अनुभव होता है । वह विश्ववेदना मे 
तप कर और जीवन की ज्वाला में जलकर अकलुप और अधिक 


सणज्ज्वल बनना चाहता है जिससे कि अपने तप्न-स्व्श से घह 


जीवन की पूर्णतम मूर्ति गढ़कर संसार में अपनापन स्थापित कर 
सके । यहाँ कवि के भावों में परम ग्रौद़वा का आमास सिलमे 


लगता है । इसके उपरान्त कुछ कविताग्रे जीवन सम्बन्धी हैं | थे 
'सभ्ी १६३२ वी लिखी हुई एक सूत्र में गुम्फित हैं । थोड़ी सी 


विस्मय-भावना, फिर मनन और ज्ञान का विकास ओर सुख 
हुःख का परिज्ञान, अन्त में जीकन के प्रति अविरोेध आकर्षण 


. और तज्जन्थ शान्ति इम कविताओं में एक क्रम से मिलेंगी | 


'कृबि को जिल्नासा होती है-- 


में लिर उत्कमठातुर - 
जगती के अखिल , चराचर 
था गोर-गुस्घ किसके बल ! 
धीरे-थीरे कवि सोचता है-- ३ 
क्या यहू जीवन १ सागर में 
जतले-भार सुखर भर देता [. 
फ्ुछुधित' पुलिनों . को  कीछा 
ब्रीड़ा से तमिक न 'लैनान--, 
॥ ५ न थी 
और उसे अनुभव होने लगता है-- 
 भागस-संग्म में है सुख, 
; , जीवन की गनि, में भी लग; 
हैं 5 4 पु 59 8 आर कि न 
: फिर कबि इसे ज्ञात पर पहुँचता है किट 


५्न्४ सुभित्नानन्दन पन्‍त 


जग पीढ़ित है अकिदुख से 

जग पीडित रे अति-सुम्न से, 

जाबब-जग में बेंट जावें 

दुख सुख से अं सुख दुख से। 
कितना' सुन्दर और साथ ही अज्वर्शः सत्य कथन है-- 
किसना चिन्ममपृण | बस इस निश्चय के उपरान्त वह कह 

उठता ६-- 

जीवन की लहर लटद्दर से 

'हंप॑ खेल-खेश रे नाविक ! 

' ओबन ' के अम्तह्तत्ते में 

नित बूड़-बूड रे भाविक ! 


क्यों कि-- 
अश्यिर हैं. जब का सुखदुख 
जीवन ही नित्य, चिरन्‍्ततव | : 
मुख दुख से ऊपर मन का 
5 जीवन ' हैं रे अवक्मबन | 
आओर-- ' 


प्रखुकों से सब जाता तन 
भुंढ जाते मंद से लोचन: 
तलाश. सचेत करता मब--* 
वा मुझे इप्ट है सावन | 
अन्त में कषि को यह विश्वास हो जाता है कि--- 
सुन्दर से अति सुन्दरतर 
सुम्दश्तर .. से सुखदरतम 
मुन्दश जीवन. का क्रम हें 
सुम्दंशर सुन्दर .जग-जीवन | 
इस प्रकार इन कबिताओं में एक दाशंनिक शछुला हे 
. जिसको कवि ने अपने चिन्तन की अग्नि में गल्ला कर बड़े ही 
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सुन्दर ढंग से ढाला है। गूढ़ जीवन-सम्बन्धी विचारों को इतसे 
झुलमे हुए, साथ ही भावमय और कवित्वपूर्ण शब्दों में चित्रित 
किया है । प्रौढ़ मनन और विस्तृत सापाधिकरार के बिना यह 
कभी सम्भव नहीं हो सकता । 
कहीं-कहीं तो पन्‍तजी ने सूखे दशन में अपन आणों का सु 
उ डेल दिया है । जीवन का रहस्य उसमें लग हो जाने से ही 
मिलता है। इस साधारण दाशनिक उक्ति को कवि इस ग्रकार 
अक्लित करता हनन । 
कप-कप दिलार रहा. जांता--- 
' है सिलेता -नहीं. किनाश | 
बुदशुदू. विज्लीन ही. चुपहें 
पा जाता आधशध्ृय कार ॥ 
आतलव' कविता कवि के इस सवीन इश्टिकांश को बड़े सस्य 
चित्रों द्वांरा अक्वित करती-है | प्रकृति का कवि अब 'साववपल! 
पर संग्ध हो गया है । 
: « इस गीत-माल्ा के पश्चात्‌ फिर एक दूसरी शूछुला सणय- 
भानों की है। सब से पूषे भावी पत्नी के प्रति' कविता में कवि 
हमें अपनी ग्रेयली का एक |भाव-चित्र देवा ह--देखिए, किस 
ग्रकार वह् विश्व के समस्त सौन्दर्य को उससें देखता है--- 
मुकुल-मधुपी का झूदु मधघुमास, 
स्वर्ण, छुछ, श्री सोरुस का सार, 
मनोभांबों. का... सधुर-बिलास, 
विश्व 'सुख्मा दी -का.. संसार 
. इगों में छा जाता सोह्लाक्ष 


उीम बाला ' का। शरदाकाश । 
आगे कवि यौषन के विकास का सूर्तिमान चित्र उपस्थित 
करता है+.... शदूर्मिल-सेरसी में सुकुमार 


४ , .,., » ..  अवोशुख अरुण-सरोज समान, 


श्र सममितवानन्दन पन्‍त 


मुझ्ध कवि के सर के छू ता 
अशुय क्ा-पा नवं- गा[म 
तुम्दारें शैशव में, सोसा?, 
पा रहां होंगा यौवन प्रागा; 
स्वप्ज-सां, विस्मय-मा अम्लान, 
प्रिये, प्राणों की भाण- ! 
भावी पत्नी के अधि! पल्लव-सीरीज की ही कविता अधिक 
प्रतीत होर्त! हँ--या यों कहना चाहिये कि उसमे दोनों शैक्षियों 
का संयोग-स्थल मिलता है। यह काफी लम्बी कविता है--इसके 
चित्र बड़े ही भावपूर्ण और सुन्दर हैं। प्रथम-मिलन का चित्र * 
आदूभुत हैं। कवि को भाठुक-कल्पना अत्यन्त उच्तेजित हो उठती 


श्र 


है. और बह उस चिंत्र को अत्यन्त व्यापक बना देता है । 
इसके उपरान्त कुछ गीतों में कबि ने अपनी भेयसी के 
सील्दर्य का बिश्व-ब्याती प्रभाव अंकित किया हँ--स्र्रि का 
प्रत्येक तत्व उप्त अनिन्‍्ध सुन्दरी की छवि की एक सल्षक पाने 
को आकुज्न है- 
कब से विलोकती तुम्क) 
. ऊषा आ वबालयम से १ 
सन्‍ध्य। उदास फिर, जाता 
सूने बल के आंगन से | 
ऊषा का बातायत से ऋकता कबि की प्रीढ़ मूर्ति विधायिती 
कल्पना का परिचय देता हैं। दो कविताएं मुश्कान' और 
आंख! पर हैं--आँख वाली कविता में सूचमदर्शिता होने पर भी 
नह काफ़ी निर्जीब है। हाँ दूसरा गीव-- 
तुम्दधां आंखा का आकाश, 
सरत आँखा का नोलाकाश --- 


आत्यन्त भावअवण और भव्य है, प्रेयसी की आँखों के 
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सरज्ञ नीज्ञाकाश में कवि का मत-खग खो गया। पुरानी वात 
कितने नए ढेँग से कही गई है । 
अब काबि को चिन्ता होती है कि-- 
तुम्हार नयनाँ का आकाश 
सनमल, श्यामल अकूल आकाश [ 
गूढ़, नीरव गम्भीर प्रसार; 
बसाएगा देंसे. संसार 
प्राण ! इनमें अपना संसार | 
ने इमका ओर-छोर रे पार, 
बोंगया बह नव-पथिक अजान 
वास्तव में यह कबि की अम्तप्रवेशिनी .भावुकता की परा: 
काठ है।। इसके आगे की कविता-- 
श्राज रहने दी. यह गह-ऋाज, 
प्राए' | रहने दो यह गह-काज | 
का तो जिक्र हो चुका है 
ये समस्त प्रशय-गीत हप-उल्लास से भरे हुए हैं--इनमें एक 
अपना मादक वातावरण है | इनमें अपना मधुवन है । योवनों 
न्मक्त कबि को समस्त प्रक्कति में प्रेयसी की सदिर छवि का 
दर्शन होता है--ओर वह पागल-सा प्रत्येक फूल-लता हम 
सरसी आदि पर मंडराता फिरता है। दी एक चित्रों का अबलो 
कम कीजिये। 'मथुवन' में वह कहता है : 
आज उत्मद मधु-प्रत 
गगन के इम्दीवर से नील 
' आर रही स्वर्णा-मरदा समान 
हा शब्म-शिविल राशगि ४ कहर 
जप जंथों मंदिीशनज, प्राण | 
इस कविताओं: मे के गक कविता झूडि गरिपाज्नन के रूप में 
हे की तह £। स्वाइणआर्थ डोलने लगी: 








०0.5 
जाय ते प्रपा का २ 
जात थे कार एजण्ट 


श्द्प सुमत्नानन्दन पर 


मधुर मधुवात' आदि | यहीं कुछ ऋतियाँ बहुत पहले की हे 
'बीणा की शैल्ली की याद दिलाती है. +>-_>व नकल 


इन मालाओं के अतिरिक्त कुल कविताएं एकाम्तरफट हैं । 
नीका-बिहार, अप्सरा, एक तारा, चाँदी आदि बड़ी-बड़ी 
कविताएँ हैं पन्‍तजी की कविकाओं में नोका-विहार' आपने चित्रों 
के लिए प्रसिद्ध हैं'। चास्तव में शब्द और तूत्नी में इतना निकट 
सम्बन्ध हिन्दी का कोइ कवि स्थापित नहीं कर सका । अप्सरा 
में कल्पसा की कराामात गे--परस्तु उसमें शक्ति के अभाव ओर 
अलंकृति के आधिक्य के कारण लद॒वूपन आगया है , 'एकतारा' 
कविता में बड़ी ही गस्सीर इष्टि का उन्मीलत है| इस कविता के 
चित्र चबख्लल मे होकर स्थिर, और रंग गहरे है। साथ हो एका- 
कीएन पर दाशंतिक विवेचन सी हैं। यहा १६४० की ही. बर्शन- 
अथान कविताओं की एक कड़ी # 
अविश्त-इच्छा ही. मे वतन, 
करते अबाय शव, शशि, रड्डंगणु , 
दुस्तर शाकांका। की अन्‍्यम | 
रे उड्जु, कया अखते प्राण विकेला, 
कया भारचे, गीरने नथने प्रेजल, 
जीवन विश्य॑ं/ हे व्यर्थ-विफल्त ' 
एकाकीपन कक आक्कार, 
बुस्सद हैं. इसका. यृकनसार 
अके विषाद् का में ने पार । 
चाँदनी पर शुक्चन में दी! कविताएं ह--एक छोटी हैं जिसमें 
उसका रूण. चित्र खींचा गया हे--दूसरी काफ़ी लम्बी सवना 
हैं । इसमें चॉँदती का ह्षोत्फुल्स सम्ज्व्ञ चित्र है। इन दोगी 
कृतियों में पहली ही अधिक भावगन्य और चित्रोपस है । उम्रसें 
- खादी को रुग्ण-बाला के ऋूप में अंकित किया है-- 
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छा के दुख-दैन्य शयत्र पर 
यू झाणा-जीवन बाला 
: है कब से जयूग रहा वह 
आंसू की नोरब माला । 
पीली पड विवन कोमल - 
कृश देह लता कुम्हलाई, 
विवशना जाज में लिपटी 
ह सांसों. में श॒त्य गन्ताई ह 
विहग के अति! कृति भें कवि का आत्म-संन्तोप' ऋलकता 
है । अपनी युवायस्था ही में कवि देखता हे कि--सुप्र हिल्दी- 
अगत में उसने एक साथ जीबन ग्राण फू क दिया है--तो उसका 
हृदय सन्तोष से परि-पूर्ण हो जाता है-- े 
सुप्त जम में गा स्वप्निज्-गान, 
स्व से भर दा प्रथम प्रभात, 
भण्जु. ग्रण्जित दो उठा आअजान 
फुस जग जीवन का जरजात । 
इस कविता में कवि का अपनी कला के विषय में थी संकेत 
मिल्नता है । बह कहत। है कि-- । 
: सद्दज चुन-चुम लघु तृग, खर, पात 
प्ीड़ रचझत्य निशुर्वदंव साथास - 
छा दिये तू ने, शिल्पि-8जा|त ॥ 
जगत का डाल-डाल में बाध्य! . 
शेन दृष्टिपात करने पर हमें गुखनन में कवि का . 


हक 
जीप! ० नि अन्‍न्‍कफ हो ॥ ऑफिदललिकीता 
४०१ ४३३ *३$ शा +] 










खाने साधना हे | निराशा! 
हैं, और वह कहता ह--, 
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है अमजावन १ अश्यी-४, 
चिर जन्‍म मरण के ॥९ वर 
शाइवत जावन-नमां ॥आविद्ठार ! 
में भूल गया ब्रध्ततल शान, 
जेबंच की यह साश्यत प्रभागपु 
करता मुभाकी अमरत्वदान | 
वारगव भें पल्लन को बढ कल्करठ पुकार गुझेन में आकर 
संयत हो जाती है। चिन्तन एक प्रका( से अजुप्रूती को दबा 
बेता है । गुछन की कवित॥।ए सनत का बसु है। इसी कारण 
वे एक साथ हृदय को स्पर्श नहीं करदी। 
पत्लजी ने पल्लन की भूतिका में भाषा के विषय भे एक 
स्थान पर लिखा हँ--जित प्रकार बड़ी चुबाने से पह़ेले उड़द 
की पीठी को सथ कर हलका तथा कायल कार लेना. पढ़ता है, 
अस! प्रकार कविता के स्वहप में, भावों के. ढाँचों में, ढालने के 
पूर्वे भाषा को भी हृदय के ताब सें गला कर कोमल, फरुण 
सरस, भाञ्लल कर लेना पड़ता है । वास्तव में गुछ्लन की भाषा 
का इससे अधिक सच्चा वर्णन और सहां हो सकता। कवि 
ने अपने चिन्तन और भावुकता के ताप में मापा को गला कर 
पूएुतया महुल्ल बना दिया है । इससे उसकी महाआशणता तो 
अवश्य नष्ट हो गई है परन्तु फिर भी उसमें एक रेशमी सादेब 
अवश्य आगया है। इसी कारण पल्लव की अपेक्षा गुश्नन में 
पन्‍्तजी की कला हल्के, तितलियों के पंख जेकर पड़ी है । उसमें 
पखों की वह सरसराइट नहीं है जो अत्यन्त सजीवता की श्योत्क 
है । उसके रघ्न भी इतने चटकीले न रह कर सिल्किन (आ॥०0) 
हौगंये हैं। ... । 
इने सभी बातों के कारण गुछ्नन के पाठक को आरम्भ में 
कुछ निराशा सी होती हे--जो कि अत्येक मनन की वस्तु के 
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प्रथम-परिचय में हुआ करती है । बास्तय में पल्‍्लच से गुश्षत को 
ऊ था स्थान देता तो कदापि सम्भव ने होगा--परन्तु यह दूसह 
दिशा में कबि. का प्रयाण है--इसलिए जीवन का श्योतक है। 
अस्तु-- 


ख्योरहना! 
गुजन के उपरान्त १६३४ ई० में पत्मजी ज्योत्स्ता साटिका 
में प्रकट हुए। कविगर निशज्ञा के शब्दों में ज्योत्स्ता में 
उनका पहला, प्रिय भावपय्र श्वेत बाणी का कोमल कवि 
रूप ही हष्टिगोचर होता है, साटककार का नहीं। गुझन में 
हमने देख लिया था कि कवि की काव्य-थाशा किस शकार 
प्राकृतिक क्षेत्र से हट कर मानव-जीवन के चोन्र में अपनारित हो 
गई थी और अब वह दार्शनिक सत्यों की ओए झुक गया था। 
ड्सी विवार-चारा का! विकसित स्वरूप, ज्योत्य्मा में मिलना, 
है। ज्योत्स्ना पाश्चात्य 3))0207 के ढंग का रूपक है. जिसमें , 
अमूर्त भावनाएँ एवं विचार मूर्त पात्रों के रूप में प्रकट 
होकर किसी सिद्धान्त बिशेष की स्थापना करते हैं। :इस प्रकार. 
के काव्यों में सिद्ध न्त की प्रधानता होने के कारण, उनका रूष 
शिक्षाअधान ( [00800 ) हो जाता है। इसी कारण उसकी 
गणुना जत्कूष्ट काव्यों में नहीं होनी चाहिये-परन्तु फिर भी. . 
लेखक की व्यक्तिगत प्रतिभा का खतन्त्र महत्व तो होता ही है ' 
ओर बह किसी भी रूजे-यूले विषय को अपने दिव्य प्रकाश से 
उचसका देता है। स्पेंलडर की फेशरीक्वीन मी लो (08075). 
के ने | परमावजी कभी कामना नाटिका का भी कम महत्व नहीं | 
ह * तो स्थीव्सभा भी उपरोध् प्रकार का रूपक है। पन्‍तजी ने. 
आधुनिक संसार की सफ्स्ताओं को सुलकाने के किये कुछ 
मीशिक सिंद्धान्तों की खरे थी है और उन्हीं की व.ढिका-स्वरूप 
थह्द मूसशाइस है । इसफी कयायस्तु बहुत मामूली है--छगभग 


१्श्श सुसिन्नानस्दन-पन्त 


| के वराबर ) संसाए में सर्वत्र उहापीद्ध आश घागक क्रान्ति 
देख कर इन्दु उसके शासन की बागझर अपनी महियी ब्योत्ता 
को दे देता है जो स्व से भू पर आकर पवन आर सुरक्षि 
अथबा खप्न और कल्पना की सहायता से संसार में शझ का 
'लबीन स्वग, सौन्दर्य को नवीन आलोक, जीवद का नसवीस 
श॒ स्थापित कर देती है । यही कथा पांच अं ग॑ कही गई 
है । पहले अऊ् में सन्ध्या और छाया का पापर्पा के बातोल्षाप 
सूचना देता है कि इम्दु अपने शासन की बागडार बह ज्योष्णा 
को देना चाहता है; और साथ ही संकेत करता है कि संसार में 
स्वगे उतर आयेगा। दूपरे में विज्ञासी इस्दु और संगता विश 
प्रेमिका ज्योत्स्ता अपने पूछ बंसव के साथ उपम्धित होते है ! 
इन्द्र ज्योत्मा का अूलीक के शासन का बागढोज दे देता है. और 
उसे संसार में स्वर्ग उपस्थित कंरने की प्रेश्णा करता है।। इप्स 
प्रकार विकसित होता है। तीसरे अछ्लू में उ्योत्स्पा पवन 
ओर सुरभि के साथ सर्ध्यज्ञोक में आ जानी है और संसार, की 
स्थिति पूछने पर पत्रन उसके समक्ष आधुनिक युग का एक बड़ा' 
ही सशक्त और सुन्दर चित्र उपस्थित करता हैं। बह चतलाता 
है कि एक ओर धर्मान्धता, अनम्ब-विश्वाल और जी रूढ़ियों से 
संग्राम चत्र रहा है, वृसरी ओर बेमव और शक्ति का मोह मनद्य 
को छाती को लोह-#ंखला की तरह जकड़े हुए हैं। बुद्धि का 
अहंकार, अखर त्रिशुल की तरह बढ़ कर, मनुष्य के. देवल-ंिय 
स्वभाव, एवं आदश-म्रिय हृदय को स्वार्थ की नोक से: छेद रहा. 
है। इतने ही में मत्यत्ञीक के दूत के रूप में कींमुर का कर्कश 
स्वर सुनाई देती है जो पवन के विश्लेषणात्मक चर्णन का संलिश्र 
ऋूप में समरथन करता है-- 
जी है सम, जो  शक्तिसान, 


. जीने का है अधिकार उसे 


कृतियों का रक अध्ययत, 
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उसफा लाढ़ी का बेल विश्व, 
पुजता सभ्य संसार उसे ॥ 

इस वसुर आज्लञाग का पुन कर ज्यात्सता की महानुभाव एक 
साथ उत्तेज्ञित हो जाती है। बह पवन ओर सुशक्षि पर हाथ फेर 
कर उन्हें स्वप्त और करना का रूप दे देती है और फिर उत्तको 
आज्ञा देती है कि काथ्य, संगीत, शिक्षप--४एक शुू्द गे--कल्षा 
द्वारा मनुध्य के सम्भुख जीवन को उच्चत सानवी सूियां का स्था- 
पित करें और उसे जड़ता से चेतन्य को ओर, शरीर से आत्मा 
की ओर, ऋूप से भाव की आर अभ्स र करें। स्वम्त और कल्पना 
उसकी आज्ञा की शिरीबाय कर अयसे उपायों ([088778) का 
शक्त काया प्रदशत उपक्शिल करत डें--अस्तन बे--स्ाप्स और, 
कह्पता-मुप्त मसुध्य आति के मनीज्षोक में प्रवेश कर सलृष्यों में 
मबीस संस्कार गये भावनाएँ जायुत करते है। फन्नतः सवयुग 
का भिर्माण करने के (लिए कोपल आर स्वस्थ सानसी भावनाएँ 
प्रकट होती हैं, जिनके नाम हैं--भक्ति, शक्ति, दंगा, सत्य, श्रेय 
समतानुराग, साधवा, प्र, निष्कास कर्म, करुणा, समता, स्नेह . 
कला आदि-आादि । इनके प्रसार से सस्येक्ञीक की कायापत्नट 
जाती है और बह विश्व-यन्धुत्य को स्थापना हाश एक आदेश 
सृहरुंथ का रूप घारण कर लेता है । इसी में पन्तजी की सामा-, 
जिक, गजनेतिक, कला आर सदाचार सम्बन्धी,, भावनाओं के 
प्रतिरप सिन्न-सिन्न स््री-पुरुष उपस्थित होते हैं और अपने 
सिद्धान्तों को उ्याख्या करते है। 


इसके उपरा्त ज्योद्ता अपना कांये समाप्त कर पुनः सर: 
'ज्लीक को प्रयाण कर देवी है और चौथे अंक में छात्रा और 
उल्लू देखते है. कि सत्प्रवृत्तियों का अधिक प्रचार बंद. जाने पर 
अथीजन ने रहते के काका, अशखठात्रत्तियाँ हनेकों कक्ाकार 
कुरूप वेश बारण हर थी चीरे तम में बिलीन हो रही हैं! लबा 


श्श साख्नानन्दन पन्‍्त 
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पक्षी आगामी प्रभात की सूचना देता है । पाचवों अद्लू झब इस 
दु्शर और भयंकर अन्धकार्‌ के उपरान्त एक साथ प्रकाश 
बिकीरए कर देता है। ऊपा का आगमन संसार में स्वर्ग ला देता 
है। ओस, वितली, लहर आदि सभी में सुख का संगीत फट 
बिकलता है। इप अकार उपयुक्त कथानक का एक विकास तो 
अवश्य है परन्तु उपका तानाबाना वायबवी' होने के कारण यह 
विकास स्पष्ट लक्षित नहीं होता | 

“पन्‍्तजी ने जो विकसित सानववाद और काल्पनिक सपाज- 
बाद के सामझस्य द्वारा पता नया स्वत निर्माण किया है, उसी 
का उन्होंने उस साटिका में आ रूप'न क्रिया है । इसका सार्मश 
यह है कि जिस प्रकार यह प्र प्बी बाहए से एक है जगी प्रकार 
भीवर से भी इसे एक आत्ग, एक मन, एक बाणी और एक 
विराट संस्कृति की आवश्यकता है ।! कब्रि की सामाजिक, राज- 
नतिक, ख्ध्यात्मिक प्रेग एवं कातता सम्बन्धी भावनाएँ इस रूपक 
सें बड़े स्पष्ट रूण से शिक्षमी हैं। इतकी ओर संकेत पन्‍्तजी की 
विचारधारा शीषेक लेख में फिया जा चुका है। ये सभी विवार 
प्रौद्ष चिन्तन और अध्ण्यत के फल स्वरूप हें और बढ़े से 
शब्दों में अभिव्यक्त विये गये है । 


नाटक की दृष्टि से देखने पर जेसा कि बस्तु विकास से 
स्पष्ट है' यह कृति सथ्था असंगर्थ है क्योंकि इसमें मे कार्य 
(86807) का कहीं पवा है ने कहीं पती त-पिक्षार का : यगपि 
इन्दु, ब्योत्ना, पवन और दूसरे भक्ति आदि पात्र काफी 
स्पष्ट हैं परन्तु वे भावनाओं के पुत्तम्दे हैं। उनका मांसल 
व्यक्तित्व नहीं । 

बातालाप थी भी यही दस । इस शादी पात्रों का कार्ता- 
लाप बढ़ा गर्म्भ ज्दिक ही: हुए सी हमें बालो- 
लाप के रूप में तनिक भी आकृए नहीं करता। एसमें एक 
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अनावश्यक हसिपिरता है। कहों उल्लू आदि की दो एक बाएं 
चापल्य लिये हुए हैं । तोमरे अंक में वेदबत, सुलेमान. देनी 
की बातें सुम कर तो लगपग सदी पाठकों को यही कहना पडता 
है कि--- आप दाशनिक है ->इत जटिल पहेलियों को अप ही' 
समझ सकते है । इती करण कार्य ( 36907 ) का इसमें 
नाम तक नहीं-रूपक में केसे भी होता ही कम है । - 
परन्तु ज्योत्घना कः मूल्य इस दृष्टि से नहीं हैं। उसके सहत्व 
का अनुमव करने के लिए हमें देखना चाहिये उसका दृश्य-किधा 
उसके गोौत और अन्य में उसक, दाशनिक उद्दृश्य | 
इृश्यों के चित्रण में नझजी ने अभूूतपृव सफलता प्राप्त की 
है। कवि की सूक्षा दृष्टि ओ( चितरी कह्पता ने संध्या, ज्योलना, 
छाया, भीगुर, और एक प्रकार से, सभी कराव्यगत अंत 
बध्तुओं का बड़ा ही सजीब एवं सच्चा चित्रण किया है | प्रस्येक 
चित्र व्यञ्लता की सहायता से अपू्व सत्यता लिये हुए हैं | 
दृश्यविधान ज्योत्स्ना का-सा मेरे विचाश में और किसी नाटक में 
कठिनता से मिलेगा.। 
कुछ दृश्य वेखिये--सब से पृत्र सन्ध्या का एकान्त लिवाख्ष 
हशिगोचर होता हैं, उमका अवशोकन कीजियें-- मिन्दुरी रंग के 
अखश्यवावज्ञ पर गेरू की इंटों से निर्शित, सन्ध्या का एबाग्स 
मिबास । उत्तर दक्षिण, पूष की ओर तीन बड़ेनवड़ दुततन्वूड 
मंरोखे, जिसमें हलके धानी रंग के परदे दृरबर्ती दिगनत, का 
आमास दे रहें हैं। पश्चिष की ओर प्रदाज्ष का विशाल प्रवेश- 
, द्वार जिसके झपरी भाग सें ताज पोंतों की अधंवृत्त ज्ाड़ियों मूल 
| है । असभानी रेशम की छत पर, इधर-उबर साँक के बादलों 
थी धफलियों की तरह, गल'वी उशगी जालियों लटकी. हैं. बीच-. 
| के शी तीन उदद् 
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१४६ सुमित्रानन्दूस पन्‍्ल 


गाज का प्रथम पद । इन्द का विशाल, अप्टफोण नीलम 
का अन्य:पुण, नीहा|र की आसमानी छत पर जाज्वस्यमान मशि- 
रो का नव्तेत्र-लोक अविरम-लय में घूम कर शीतल अकाश 
विकीर कर गहा हैं। बायु-सणडल में, मधुर भंकारें को तरह 
विद्युत शेवाएं लहर कर विज्ञीन हो रही हैं। शीशे की विशाल 
शिलाओं से खित दीवारों के वि भागों में एक ही आकृति 
आनेक प्रतिर्कषियों का रपासास अ्रदिफलित करती है। ऊपरी 
खझाग मं, प्रवार के फ्रेमों में सुरंगवाशओं केपूर्णाकृति निमाव॒त 
खित्र गे हैं।! 

इस विल्ञासमंय हृश्यों के अतिरिक्त कुछ भयंकर दृश्यों का 
अकून मी किया गया है। चौथे अड्ू का परिवर्तित हृश्य एकदम 
शजीव £ । इससे भी अधिक कौशल कवि ने अमूर्त 
बस्तुओं ओर भावनाओं के वाह्म चित्र अजक्लित करने में दिखाया 
है! अपने एकान्त सिवास में बंदी चिस्ताभग्न सन्स््या की 
कक भकी देखिए जिस पर गेरए मतमल की घोती 
घतने मीदू उम्र संध्या, विष्कम्प दीप-शिखा की तरह' दृ्त-चित्त 
बड़ों #। सणाल सी लम्बी, पतली, खुलती बाहें, वच्तस्थल के सा 
के सरोज बारीक सुनहली कव्य्युकी से कसे, दमकते भाज्न पर दो 
एक चिल्ला की रेखाएँ; भौहें पतली, कुछ अधिक कुकी हई 
स्विग्त शाल्ल आलन; शान्त गम्भीर मुद्रा, कपोल्नों, कंधों एवं 

बष्ट भागों पर रुपहले, सुबहले बाल बिखरे |! 

आपने सुरभि का सघुर अनुभंव तो न जाने कितनी बार 
किया होगा उसका मूत्त स्वरूप मी देखिए-- 

8 ओर पुष्पों के हृदय से सल्लूसित दुर्निवार' कामना-सी 
सुरा्षि, पुष्षों की चटकीली पंखड़ियों से लदी, लालसा से लाल 
पज्लवओई को चोली पहने, मदिर गंध सिर्गत करती, केसरी अत्कों 
अरजनींणा की माला बाँध रही है।.... 
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आगे अपने लिर-परिचित कोंगुर पर भी तो एक हृष्टिपाल: 
कीजिए : ताजे का सा रंग, दृढ़ पुद्ठ; लोह-लार सी नाड़ियाँ 
मख्त चौड़ा पंजा, न मुढ़ने बाली शंगुलियाँ, कॉँच की-मी चम- 
कीली भाष-शन्य आँख, मोटे ओठ, तीर-सी तनो लम्बी-लम्धी 
बी मुछे | 'सर्क कंधों पर जोड़े की वुनी जाली, कल्ाइयों 
ण्व सोए व पट बंध है पा 
कहने की आवश्यकता नहीं. कि पन्‍्तजों ने स्वष्नों के बायवी , 
साम्द्य को स्थल्न बाम्तविकता के पराश में बाँध कर जो कीय 
किया है वह असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। ज्योत्त्ता में: 
नक्क प्रकाश के गीत भिन्नंगे । कहीं .छायग] का अलसाया हुआ 
गीत है तो कही गण का सनसन गान है; ताशाओं का गीत 
यदि टिम्टिभावा हैं, तो किरणों का अकाश-चद्नल है | एक ओर 
गोस का चदुल तरल तराना है तो कहीं भीगुर का पशुत्चत्तियों से 
प्रश्ति ककश गान । वास्तव में ज्योत्त्ता के सभी गाने प्रतीका- 
त्मक है । उनमें साथक के वाह्म और अन्य का पूर्ण सामझम्य 
मिलता है। साथ ही ठ्यश्ञमा की सहायता से वे गानों के मुख 
में उचित झूप से फिट भी कर दिये गये हैं। इन सभी गीतों में 
पन्‍्तजी के भावों की सुकुमारता, कल्पना की सूक्ष्म श्राहकता 
ओर शाब्दिक शक्ति की विशन्नमयता का पूण . प्साण मिलता हैं । 
साथ ही . उन सभी में नाट्कोचित संगीव घारा मरीहे।वसिक 
जुभुनुओं का गीत तो सुनिए--देखिशर किस प्रकार उससें 
जुशुनुओं की सी जगमग है-- | | 
जधग सगं जग अग, दम जग का मग 
,. ज्यॉलित अ्धिपण करते जग संग ! 
आ ह ५ «7 | * ा ३4 
' चश्नल चम्रल, बुकबुभ जल जल, 
के शिशु-जर पल-पल, हरते छल-छल * हु ॥ 


(श्८ सूमिवानन्दन पन्‍्त 


आने ग्रकाश मूर्तियाँ का गीत लीजिए-नःक अपूर्य पका 
अवाह के अतिरिक उसमें दाशंनिक गांगीय भी अक्तृग डं 
चिन्यथ प्रकाश से विश्व बंदय 
वचिन्मय अकाश से विकसित लखथ, 

%८ ३८ भर शद 
खिर॒ महानम्द के पुलकों से 
फरार नित अगशणशित लोवन्चय 
माचते शल्य में. समुक्तसित 
बन. शतत-शत ' गीर-चक्र-निर्भय | 

सुखी कृपकों का याना भी कितना. स्वस्थ हैं-- 
गूँजे. जंयध्वनि से आसमान 
सब ग्रान्य सानव्‌ हैं. समान ! 
निम कोशल, मंति इख्छासुकूत 
सं क्से-विरत हों. भेद-भुल 
बश्धुत्व-माव ही. विश्व. भूल 


सब एक रा्टर के उपादाल | 
अन्त में एक गाना लहरें का और सुनकर इस प्रसंग को 
समाप्त कीजिए-- ह 
अपने ही सुत्र में खिए-चन्नल, 
इम खिल-खिल पड़ती हें प्रतिपत्त ! 
खिह-जन्मन्मत्य को . हस-हैंस कर 
हम  शालिंगन करती. पत्तपत्र 
फिर-फिर छासीस से उठ-संठ कर 
फिर-फिर असीम में हो ओमल ! 
अब दार्शनिक उद्देश्य पह' गया। ज्योर््ता में ताटक का ढाँया 
ही कुछ सिद्धान्तों की व्यवस्था करने को ग्रहण किया गया है ।. 
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दार्शनिक हृष्टि से यह उद्देश्य बड़ा महान और दिव्य से, उ्योध्स्ना 


ऊतियों का एक अध्ययन १३४६ 


में कला, ग्रम, सत्य, शारूतम, आदि-आदि अनेक जीवन-तथ्यों 
पर प्न्‍्तजी के अपने विचारों का बड़ा सुन्दर संकलन हे । 
| के ह कप 
इनका निद्शव विचास-घारा में हो ही चुका है । वास्तव सें 
विश्वकामना एवं सब की सहिमा से इतने ओंत-प्रोत काव्य 
हिन्दी में अनेक यहीं हैं। इसकी दाशनिक शोढ़ता और सव्यता 
अपूर्य है। आइए हम भी कवि के साथ गायें-- ह 
कंगन चिर-कऋगलू ह्द 
का ्ँ भंगलमय सुच॒र चर, 
संगलमय. विशिपल हों | 
तसस- मसूद हीं आध्वर, 
+ पतित-झुद्र, उच्च-अवर 
मत्यु-मौत.. निम्य अमर 
छगजय चिर उज्वल हो । 


जज प्र 


५: गुगान्त 

युगान्त में पन्‍तजी सौन्दर्य-युग का अन्त कर देते हैं। इससे 
पूर्व वे ज्योक्षना' और 'पाँच कहानी” लिख चुके थे। इस संग्रह 
की अधिकांश सचनायें १६३४-३५ की ही #--यद्यपि इसमें ए्क- 
आप कृति जैसे सम्ध्या' सथ्‌ १६३०-की भी है। युगान्त क 
'कविताएं चिन्तस-प्रधान हैं। ३०-३४ में लिखी हुई प्रायः सभी 
कविताओं में दार्शनिक गांसीयं सिलेगा--लाथ ही इन समस्त 
 कऋषिताओं में एक सत्र गुम्फित सिजेगा--एक अंतर्थारा मिलेगी 
जो कवि के तात्कालिक विचागें और माकताओं से सम्बन्ध 
ग्यती मै । दम सभी में आाममन्जगत की मंगलाशा ओतओत 
४ जआाव जो शुरुजन सें आकर 
का था शगान्त में आकर पुमातया 


मे कि ' 









जगत के औीर्ण उम्न में गु अनाव लाने को झुमाझां 


न्‍ 
न्‍्ध 


( ॥४- 


श्र घामसनतानन्|ूत पन्त 


बार करना हुआ देखा जाता है। उसका करुणलृष्तन[दय सा बन 
हित से पृ हो गया सानवता के विकास द्वाग। जॉ् 
की पृणता स्थापित करने की शुसच्छ आओ से आकुत के ) 
में ऋरता जीवन-डाली से 
साह्माद शिश्विर का सो पात्त 
*० फिर से जवबती के कानथ में 
आ जाता नव मधु का प्रभात [ 
बह बार-बार अपने गीत-खग से कहता ऐ--- 
जगती के जन-पथ कामन हें 
तृथ गाओं विद्वग | श्यनादि गान, 
चिर शून्य शिशिरप्रीड़ित जग में 
निञ अमर प्वरों से भरी भाण ! 
रु हा है 
जो सोए व्वप्यो के तम्र में 
वे जागेंगे---यह्‌ सत्य बात 
जी देख चुके जीवन निशीय 
थे देखेंगे. जीवन->>ग्रभात | 
यही विचार-घारा युगास्त की आाण-धारा है। कवि ने शधि- 
कांश गीतों में इसी की नवीन-लवीन ढंग से अभिव्यतगा की है । 
थुगांव की कविताएं इसी सम्देश से मुखर्ति है। तद्दुते वाँ। पंध- 
स्थल्ी को शतदूल की भाँति समग्रश्यित देख, कवि का हुदस आन- 
बता की दीन दशा का स्मरण कर एक साथ कह लठता ऐ--- 
है .पूणा प्राकृतिक सत्य [[ «तु ग्रामच जग | 
फनी स्लान तुम्हारे कुन्ष, कुछुम,फ्रादव सूप 
इसका कोरण भी स्पष्ठ है->बह कहता है कि->- 
नो एक, असीम, अखराड़, मधुर ध्यापकता 
खो गई तुम्हारों बह जोवम-सा्थक्षता। 
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इसे अखण्ड और सुर व्यापकता को फिर से सान्रव जग में 
देखन फे लिये मंगत्ाशी कति का हृदय व्याकुल है | दस्िये वह 
किस प्रकाश कोकिलत से मलुहार करता हू-- 
गा, कोरकिल, बरता पावक कण | 
नप्-अ्प्०0 हो... जीश-पुरातन 
धप्तओंश जग के, जड़-बंबन 
पावक-प्ण.. धर आवे नूतन 
दों। पहलुवित नवस सानव 
गुगान्त से पन्‍्तजी को शचनाय पूण्छप से नेविक (860 6%9)) 
ही गई हैं। ने गम से आामना करते है 
अग जावतन में जो खचिए महान 
सींदयर्थ - पू0) आओ... सत्यआाण 
में , उसका ओसी बन नाथ! 
जिया. मानक द्वित, दी. समान। 


परन्तु फिर भी उत्त मावनाएँ केवल शुध्क दाशेनिक विचार 

नहीं हैं। कवि का हृदय उनमें विभोर हो रहा है। इन कविताओं 
में आधेश और आयेग की कमी नहीं है, उनसें उन्सुक्तता पूरी है । 
ग्ंक दिल प्रातःकाल्न कवि देखता है कि--- 

वे छूथ गए“>संब  छूंव. गए 

दुरईम,, उदभ-शिर श्रक्रिशिखर 

स्वप्नस्थ हुये स्वर तप... में, 

.. .. लो, स्वर-सवर्ण' अब सब भूघर | 
ह ६. 4 भ ह मं 
तुरूत ही उसके हृदय में आशा का संचार ही उठता है और बह 
शक साथ फूट पढ़ता ६ ४: मा 
.,  दामफ-अंग मं गिर्लिक्शी . 


गर्म का सक्री-तथ दुर्ार 


०५ न 
पे थे 


पहले पद में 'हुथ गये” 
उमहे हा आज दृः 


सुमिन्रानन्दन पन्‍्ल 


बन्दी की हैं मलमग को 
रच देश-जाति की मित्ति क्षमर 
ये छुर्वेंभी--रूब  डूर्षगी 
| मत अनवबता का उदास, 
हैक देगा स्वगिम बज लोह 
छा भानवन्य का का पर के । 


विश, 
छप-रंग-रेखाओं ' 


आर पिरह-मिलन तने आश्र-ह्वास । 
इस संग्रह में दो एक आशीः बचत जेसी कृतियाँ भी है जो 
अपने ढेग पर काफी सुन्दर हे-- 


छात्र .क. नक-बन्धन बाँषों 
भाव छूप में, गीत एवबरों सं, 
गंघ कुसुम में, स्मिति अबरों में 
जंविन की तामस-वेंग में 


निज श्रकाश-कण बांधी ! 


ओर दूलरे में 'इबेंगी' का पुनराफृत्ति 
आओ! आवेग की रप्र्ट ब्यक्षता कर 
रही है । यही वात इससे शगती कबिंत तारों का नभ, तासें 
का मभ में है। हो, एकाव सवःल पर जब ने शुद्ध अगश्वैतवाद का 
बखान-सा कर निकलते हैं तो कुछ शुष्कता आ जाती छै-- 
उदाहरणा4 शत बाहु पादू, शत साम-रूप कबे |] ग। इस 
गे की भी दो कवि ।ऐ द।शतिक सत्य का व्याख्यान करता हैं, 
परन्तु कि की कहपना ले जो प्रभूत अलंकग्ण-सामशी 
(॥7082879) उन पर व्यय की हैं, उसमे उनके शुष्क तापसी रूप 
को शक्ुन्तल्ला बना दिया है। देखिए विश्व-सजन के दृश्य का 
चित्रश कितना सुन्दर हें--- 
मेंथश २ये अजान तिमिर-अकाश 
दे-दे जग-जाबन को 
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सानभ! कविता में पन्‍्तजी को मानब-पूजा मसुखरित हो' 
उठी हे 
एक्त आध्यात्मिक गीत-माला का सुमेझु है वापू के प्रति! 
कविता । वास्तव में कवि ने बापू में अपने आदर्शो का भूर्तिमान 
वहूप पा शिया है। बापू मानवता को: शुक्त करने के लिए अब- 
तरित हुए हैं अत: मानवपन का पूए विकाल उनमें उसे मिल 
गया है। इसी कारण इस कर्विता से उसका चिंतन अनुभूति से 
प्रंरित्त दीने के कारण बोल बठा है और अपनी आपूत सूर्तिबियान 
सिली कल्पना की सहायता से जो मूति उसने गढ़ी है. वह दिव्य 
है.। इस कविता को विपयाबुरूप कह देता इसका सब से बड़ा 
गारव है । अंगरेजी ओड ( 03७ ) की शे्री पर होने के कारण 
इससे सम्बोबस (#%५१7०85 ) की भ्रवानता हें--आर हमारे 
मनीर्ष कलाकार ने उनके. चल एवं निर्माण से अपूब कीशल 
और भावकता का परिचय दिया है । पहले ही पद में कई विशे- 
पण हीरे के सहश जड्ढ हुए हैं-- 
तुम शुक्न-बुद्ध आत्मा केकल>- 
7 है है 
तुम पूर्ण इकाई जीवन की, 
ह जिसमें अवतार भव, शूजब सीन । 
आगे कवि कहता है-- | 
सुख-भोग खोजने. खाते सब 
आए तुम करने सत्य ख्रीज | 
जग की. मिड के पतले जन 
| तुम आत्या के, मत के मनोज । 
इस छव्रि में कवि ने बापू के सिद्धान्तों और हर्त्यों का भी 
काव्यमय सुन्दर वणंने छिया है--देखिए महात्माजी की चखों 
गीजना का कितना विशद्‌ बन ह-- 


श्श््ड .._सुमिजानम्दत परन्‍्ते 

उद के चरखे में कात चूतम 

युमूखुणभ का विपय-अरनिय विश, 

मुक्त कर दिया गण अग का 

शर लुमने आअप्मा का चनिसाद। 

है 5 २८ ३८ 
इसी प्रकार उसने एक-एक पद में उसके हअ्हगीग आच्दो- 
लग, आहिया, दाशनिक विज्ञान, आदि का सही काबिस्थपृणा 
चित्रण किया है । सुनिय कितने थोडे शक्दी में काॉति गांवीदशन 
की व्याझखा करता है 

' ये राज्य, श्रजा, जग, सम्फग्व, 

शायन-चालन के छतक.. यात; 

मानस, . भानुषी, विकास-शासतर, 

है... तुलगात्मक, सा्पेज्ष-शान ; 

ओऔतिक विज्ञानों की असूत्ति 

जीवन उपकरण - वयन-अवषान ; 

भथ सूद्ा-स्थुल जग, बोले तुम--- 

भासव॑ मानवता का विधान | 
अन्त में आइये हम भी कवि के साथ बापू को अद्धापूर्वक 
'भम्नस्का* करते ' 

आए, तुत्त मुक्त धुरुष, कहुनै-न+ 

सिथ्या जड़-बंधत सत्य सम, 

नामृते जयति सत्य भा. मे 

जय ज्ञान-ज्योति, तुमकी, अशाम | 
इन कविताओं के अतिरिक्त युभान्त में कुछ कृतियाँ कवि के 
जन्मसिद्ध प्रकृति-प्रेम 'की व्याख्या करती हैं। थे है. वसनन्‍्त, - 
तितली, सन्ध्या, शुक्र, छाया, बाँसों का हुरंगर, आदि । शुगान्स 
में कबि का प्रकृति के अधि भी हृष्टिकोण क रबण गया।है।. 





कतियों का एक अध्ययन... ४४ 
इस कृतियों में प्राकृतिक इृश्यों के ऐेशिय जिजए ने गिदेंगे। 
कि तो शब बाह्य प्रकृति की अन्दरत्मा पदिचामने लाभा है 
इसीलिए इन प्रकृति-विषयक कविताओं में आन्ताकता झपिक 
है। साथ ही इनके सभी दृश्य धर्पोप्फल्ल और आज्वावपूण हैं 
और इसीलिए उनके रंग चटकीजे ओर गदरे हैं । बसन्त चित्रों के 
कुछ रंग देखिए --- 

॥:लव परह्लेब में मबल संविर--- 

पत्रों. के मसॉँपलन-रँग . खिला, 

आया नीली-पीली . को. के 

पृष्षी के चित्रित द्वांप हऊुसा | 

शी श्र डा कै 

बलि के पत्तों में मिलन स्वष्ण, 

शलत्रि के आन्तंर में प्रशय भाव, 

कर | गा, प्रीमी बफात, 

आफूले मत चेतन स्तेह-भाण 
-“-बसतन्त का चित्र अत्यत्त सावमय होगपा है। आगे आहगोड़े 
का घसनन्‍त तो देखिये फिउना सोच है--- 

सो, शिश्रश्षम-दी, . पंण सेल 

उड़मे वो है फुसुम्रित बारी, 

यद हैं. अतमीबू का बसम्ल, 

झिंल. पड़ा निखिल पर्व णटठों । 

दूली पंकि में अतुभूत्रि बोल रही ह। छात्रा पर लिखे 

दोनों कविताएँ अनमोंज ह--समें पहली शुद्ध भ्रावमय गीति 
का समाहण्श ह--वाफरी में दाशनिकता और बिंतत का आधास्य 
है । छोड पी गहचाया का वितरण अत्यन्त व्यजवापूण है। 

पष्ट पर पेंठ,. ऋवुल राम. अपार 

पद पर पृष्ठ खुडे ने मिला पार । 
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इसके उपरान्त ही शुक्र! कविता पाठक की बढ़ती हुई हि 
| एकं साथ चमक कर कौन! उठती है-+- 
द्वामा के एकाछी प्रेमी 
नौरष दिगमन्‍्त कै शब्द शान 
रबि के जाते, स्थल पर आते, 
ऋईलते तुम तग मे चमऋ-कोत ! 
अन्तिम पंक्ति में पन्‍तजी की सूछ्म आहिणी दृष्टि और मूर्ति- 
ती कल्पना एक साथ सजग हो उठी हैं। 'तित्तत्ी' में भितल्ली' 
ग़सा ही चटकीलापन और चाख्जल्य है। उसके दो एक बिशेः 
शो की सांकेतिकत पर विचार कीजिये--- 
तुमने यह. छुमनर्नव लिवास 
क्या अपने घुख है सथर्य॑ बना १ 
डे ४ ५ ० 
कया बाहर से आया, रंगिरि 
सर का बह अआातप, थह् हुलास, 
या फूलों से ली अनल-कुसुम 
तुमने मन के मर की मिठास ! 
सुमन-विहग” और अनिञ्ञ-छुसुम' से अच्छा जितली का 
प्रौर क्या वर्णन हो सकेगा । 
युगान्त में कवि की कला और शैली में भी एक साथ परि 
विन इृष्टिगोचर होता है। गुझ्नन में जो कला पितली के पंख 
कर उड़ी थी वह युगान्त में आकर माँसल हो गई है । उसके 
घुःलघु गात अब प्रभु और चलिए हो गए हैं। जैसा कवि ने - 
वये लिखा ह--युगांत में पल्‍्लब की कोमल-कांत कला का 
प्रभाव मिलेगा । भाँषा में ज्योत्स्ता के गीतों की रुसकुत्त नहीं है-+- 
से है एक सबल्न ओज | कवि को यहाँ अतावश्यक काठ-छाँट 
को आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए युर्गात 
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की भाषा में बांखित महाप्राणवा है। उसकी व्यद्जना-्शक्ति 
अत्यन्य विकसित और सशक्त है। गुश्नन और ज्योत्थवा के गीतों 
के उपरान्त पत्तजी की शुकुमारी भाषा में योवन को नहीं“ 
प्रौढ़ता की 'मांसल स्वस्थ गंध आ गई है--उतके श्नायुओं में 
अब यथेष्ठ काठिन्य आ गया है। ज्योत्शा के गय्य और युगांव 
के गीतों में भाषा की दृष्टि से एक विशेष साम्य है। खाराश यह 
है कि कवि की लारी-कला पौरुषमय होगई है । 

अस्त में थुगत में कवि ने जिस नवीन हझोत को अपनाने की 
चेषश की है, हमें विश्वास है कि भविष्य में वे उसे अधिक परिः 

पूणणरूप में महुण एक अदान कए सकेंगे ।! 


उपहार 

पन्तजी ने एक विशेष-परिस्थिति में काब्य-सापनता आरस्ण की 
थी | उस समय काव्यद्दत्र में जागृति के किए छुलसुलाहट हो 
रही थी । ठीक इसी समय प्रसादजी और घने कुछ ही उपराम्त 
;विवर निराला और हमारे पन्‍तजी ने इस जागृति का भन्द 
फूका--जागृतति से मंशा तास्पय राष्ट्रीय जागृति शे नहीं, यहाँ 
बात्पय शुद्ध साहित्यक जागृति से है। भरे इस कथन से 
कफवियर हरिओऔध और मैथित्नीशरण गुप्त के अति अन्याय को 
कोई सम्मावना सहीं | बासतव में उन्होने थो इस जोन में बढ़ा 
परिवर्तन और प्रवतेन कर दिया था परन्तु उनके आदर्श 
प्राचीन ही थे। हिन्दी के रोमान्दिक थुग के सून्रधार यही 
कबिल्‍त्रय हैं। इन उदीयसान थुवक कवियों ले सबसे पहला 

ओर बड़ा काण यह किया कि हिन्दी कविया को मारना 
अकत त्व या निर्लेषता (४ ८॥9। 908809५49) की घल्कल 
से निकाल कर हृदय की चिर-टबरा भूमि में हें आए। आतम- 
ब्यञ्ञगा (5प्][९०८४४१६). की पुकार फंसे, वाले ये पहले 
कवि थे | ऊषा को छवि में विश्व-कामिती को मुस्कान, बारां में 
जीवन के लेख, और चाँदरी में राजि का अभित्तार सत्र से पहल 
इन्हीं कवियों ने देखा ओर प्रकृति के एल्‍दज से अपने हृदय के 
हों एप रबर मिल्लाया । विकास के साथ तीनों के व्यक्तित्व 
गुः प्र्धंक धाराओं में बह निकशे । असाद -का 
देश हदय-ओम, निराला का दाशनिक भावजञगव, ओर 
पन्‍्तजी का प्रकृति और मानव का सम्पर्क तथा कलारीज पर 
प्रभुत्व हुआ। उन्‍होंने दिन्दी कवितानधारा को पक, झढ़ि . 
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(५0) से हटा कए एक सर्न दिशा की और प्रवाहित किया। 
जन्दोंने ही ब।स्तबिक गीति-काव्य की कल्ला का विकास-विवर्भन ' 
किया । 
पन्वज्ी मननरीज्ञ ( (00080008 ) कबि हैं! अन्त: प्रेरणा 
तो सभी सत्कवियों में होती ही है और बह हमारे कवि में 
किसो अन्य कबि से कम नहीं--परन्तु जहाँ लक मननशीलता 
का सम्बन्ध है--वहाँ उस का एक विशेष स्थान है। पन्‍तजी 
चिन्तन-शील कवि हें-वे अपने सभी भावों को सभी 
विचारों और अनुभवों को चिन्तन के ताप में गल्ा-गला कर 
ऐसा एकसार और तरल बता लेते हैं कि वे बिना प्रयास के 
भाषा में बह निकलते हैं । इसी छारण मेरे विचार में इतना शांत 
आत्म-पच्छान्न और संयत कबि हिन्दी में कोई नहीं | यह कवि 
अत्यन्त सूह्म-निरेक्षक, व्यापक-बिचारबान और गम्भीर भाव- 
' ज्ता-समन्बित है--परन्तु उपके चिंतन ने उसे ऐसा अपूर्व संयम 
प्रदान कर विया है कि वे सभी गुण अपने में लीन हो गये हैं । 
इसी कारण स्पूत्न भावुकता (8०78 शथय#87)पन्‍त में नहीं 
ओर उप्तके काव्य ओऔए प्रतिमा का परिज्षान प्राप्त करने के लिए 
एक सूह्म और अन्तस्मवेशिनी भावुकतां की आवश्यकता है। 
वास्तव में एक बार पढ़ने से हो पन्‍त जी की कविया का आस्मा- 
दून नहीं हो सकतवा--उसका तो “ज्यों-ज्यों निहमर्यि नेरे हो 
मैनन सवयों त्यों खरी निकसे-सी निकाई” के अलुसार मनन 
करना पड़ेगा। यह चिन्तन-मूलक आंत्म-संयत्त सूच्ष्मता पन्‍तजी की 
अपनी विशेषता है।यह तो रही उत्तकी आन्तरिक काव्य-साधना। 
जहाँ सक कविता की वाह्म-सबज्जा और अंलंकार-साथना का 
सम्बन्ध है वहाँ तक तो पन्‍त विकासशीज होते हुए भी आपने में 
पूर्ण हैं। कल्लाकार की दृष्टि से पन्‍त जी का हिन्दी में स्थान सर्वोच्च 
है। हिन्दी कविता को उन्होंने एक लग्रीव भाषा, नवीन रूप- 
' रेखा और नवीन कला अद,व की है---उन्होंने खुले. रूप में हिन्दी 
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कल्ला की मूर्ति गढ़ी है। वे दिन्‍्दी के सुन्द्रतम कलाकार ऐ--इस- 
में कोई रुम्देह नहीं कर रूकता-और हाँ, उन्होंने जिस 
भवीन मार्ग को अपनाया है उससे यही आशा होती है कि वे 
भहान्‌ कल्लाकार के रूप में भी शीघ्र ही अवतत्ति होंगे। वे 
पुन्द्र के कबि हं--भविष्य में शिव॑, सत्यं और विशठ के कल्ला- 
कार होकर हिन्दी वो गौस्वान्वित बरेंगे-ऐसी आशा सर्वथा 
छुसंगत है । वे इस और प्रयासशील हैं-- 
मैं सध्टि एक रच रहा बवल | 





जब हो ही कन्नीफ, व्वणन 5 पी मस कप 
आज का 8*। फाबेंता आर प्रगांत 
-++क का हि कु क३-७०---- 
राजनीति में जित प्रवृत्तियों ने गांधीषद को जन्म दिया, 
-करीब-करीब बेसी ही प्रवृत्तियों द्वारा साहित्य में छायावाद का 
प्रादुभांव हुआ | दोनों की मूल-बर्तिदी मावता एक है--स्यूल्न के 
विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया अथात्‌ स्थूज् से हट कर सूइम-की 
ओर बढ़ने और उम्को प्राप्त करने का प्रयत्न | गांधीजी के साथ 
आत्मा की बसतु बनकर यह प्रवुत्ति आध्यात्मिक बन गयी, इधर 
श्वीस के साथ हवय में रंग कर उसने छायावाद का रूप घारण 
किया। गत बर्षों में जिस प्रकार गांवीवाद के प्रति लोगों को यह 
आशंका होने लगी कि बह आत्मा की ओर अत्यविक जाता है 
और शरर का तिसथकार करता है--अर्थान बह हमारे जीवन के 
स्थूत्र सत्यों से दूर है, इसी प्रकार छायावाद के मसूत्म अन्ततंत्वों 
से भी लोगों को भिराशा होने लगी | उसके वायबी तानेबाने ने, 
उसकी परी देश की कोमल कढपनाओं ने, उसकी अमूते सोम्दर्य- 
भावना ने मन को गुदगुदाया तो अवश्य पर उसे ठप करने का 
साधन उसके पास नहीं था--उससे मच भर थे सका। कवि पत 
को अपने जीवन के प्रभात सें जो आशंका हुईं थी--- 
अनिल-कहिपत कमल-बोमल ग्राद को 
 झंक भर कर रसिक | किसकी व्याद को 
वह तृष्तहुई१..... (सन्यि ) 
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यही बात हुई, आर स्थूल्न ने एक बार फिर सूद्म के विद्यद्ध 
बिद्नोह फिया | यह प्रतिक्रिया दो छपों में ववक्त हुई--एक तो 
झायावाद को पत्चावन-बर्ति (]800]08# ॥०४॥७॥॥॥,५) फे विशद्ध 
दूसरी उसकी अशू्त-यपासना के विशद्ध । कपर से देखने से इन 
दोनों में कुछ अंतर पतीत होता है, पर बादुवव में इनका अंतर्तत्त 
एक ही है। जब गृत का सामता करने की शक्ति मलुप्य में नहीं 
होती, तममी वह अयगूग की ओए जाता है; अतः था भी एक 
प्रकार से पत्तायन ही हैं। फिर भी दोनों का विकास हो रूपों में 
होने के फाश्ण इन दोनों को हम छुछ देश के छिये प्रशक मान 
लेंगे । नहीं दोनों अन॒त्तियों का सम्मिलित रूप आज अ्रगतिबाद 
के भार से पुकारा जाता है। इस समय कविता फे संकुछ ध्वनि 
समूह में सबसे अधिक वेग इसी घारा में है। हत्त:ः इसकी 
विवेचना ही पहिले संगत होगी । 

“ अगविवाद--अभी प्रगतिबाद अपनी भिश्चित रूप-रेखा नहीं 
बना सका | समय मई थोड़ा ही हुआ है | शत्र तक उसकी गति- 
विधि का अध्ययन करते पर मिम्नलिखित घादणाएँ स्थिए 
होती है :--- 

१--आओवन प्रगति का ही पर्याय है, शत; उसे गस्पेक शेर ओं 
आगे बढ़ने के जिये भ्यत्तवान रहना चाहिये । 

२--जीवन जीते की वस्तु है, उससे आँख सिल्ला कर खड़ा 
होता पुरुषत्व है, न कि फिसी काल्पनिक सुख फी खोज में उस 
से भागना । जो कुछ सामने है--अत्यक्ष है वही सत्य है, अतः 
भीविक जीवन की साधना जीव में शुख्य है। उससे परे 
अध्यात्म, परलोक कुछ नहीं। थे केबण पलायन के मिश्नमिक्ष 
मार्ग है | 
३--सादित्य का आण है सौन्दर्य और सौन्दर्य का आधार 
हैं साम्य । यह साम्य जीवन में पाजा चाहिये। इसके लिए आकव- 
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श्यक है कि समाज से साम्स स्थापित हो। अतः प्रगतिबाद 
दक्षितों, पीड़ितों एवं शौषियों की व्यथा को मुखर करता है। 
जीवन की एड़ियों में खोड़े हुए मानवता को दूँ ढ़ तिकालना उस 
का लक्ष्य है; इस सागे में बाघक होने वाले शोषक वर्ग से उस 
का विरोध है | वह उसका उम्मूत्षन करता चाहता है। चिर-वन्‍्दी 
मानव को मुक्त करने के किये वह झूद़ि-भस्त प्राचीन को नह-्क्नाह 
करना चाहता है 


४--परन्तु शीषक-घर्ग की अतुल सहायकशक्ति हे प्राचीन 
स्क्रति अतः उसका पुलर्निर्भाण अनिवार्य है। उसके लिए 
आदेश (भूल्य) बदलने पड़ेंगे । गत युग का सत्य, शिव, सुन्दर 
आज निर्जीब है। पिछले संम्य, शिप्र और संश्कृत विशेषण 
आज मन को कुत्पित लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे बृजबा (अभि- 
जात बर्ग की ) या ध्रयूडल (सामन्तीय) गेरणाएँ थीं। उन्तके सूतत 
मैं अधिकार-भावता थी | इसलिये उनके कारण जनता का शोषण 
ओर धनपतियों की बुद्धि होती रही। अब तो हमारें मूल्यों का 
भाष केवल एक हो सकता है->जनहित * “धर्म नीत ओ! सदा- 
चार का मूल्यांकन है जन-हित !” इस प्रकार इस वियार-घारा: 
पर परिचस के माकर्स दशेन और फ्राइड के सतोविज्ञान का, 
काफी प्रभाव है। माह्र्स की साम्य-हडि और अथन्हृध्धि तो मारत 
के कवि ने पकड़ की है, पर आत्मा की सत्ता को एक दम 
अख्वीक्षत। करने का बल अभी उप्तसे नहीं आया। भाकस का . 
हास्मबाद अभी उसकी बुद्धिकों नहीं बंठ सका । अतः इस 
विषय में बह अनिश्चित है । 


४-- संस्कृति के बदकने से खवथावतः काव्य के आलम्बन भी 
बदलने बाहिए । अपे शरशिक शाजहुगा का विश्लेषण 
जिसमें प्राचीन संरहाति को चू थाली हो, आज के काव्य का 
विषय नहीं | जगह वी प्रत्यत्ष लशश्याओं से इप्ि समेद अपने 


वि न आज आज अम्मी 


(घप संमिन्नानस्दत परत 
में ही उबमे रहना ीबन-शम्यवा का निम्श' &। कलज्ाक्ाए का 
कतेव्य है कि जिस समाज में वह रहता है, पसके प्रति अपने 
उत्तरद:वित्व को पूछ करे, शथाव डइक्षकों समस्याओं फो सुलकाने 
में सहयोग दें-- जिस देश की वह २टी खादा है, हस का ऋए 
धुकावे | इस प्रकार अग॒तियाद तरुच झूव में सव्िय को साशा- 
जिक चेतना शानता है-शुद्ध व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं : साभू- 
हिकता ही सिजतव अब! । वह सीन्दस्गे को हृदय अथवा आंग्ो 
में देखने की अपना सामाजिक कार्य में देखना अधिक उचित 
एच अयरकवू समभादझा छः 
६--बिदेश में प्रशविशीक्ष कविया का जीवन के प्रति हॉट्रिकीए 
'पूलव: बीड्िक माना गया है गीर बाएपब में यह उतनी अभिवाये 
विशेषता भी है । परन्तु भाय्तवप में अशी छसने निश्ित रूप से 
बह हृष्ठटि-कीण नहीं अपनाया । अभी प्रभविशीत' ज़ी जाने वाले 
कुछ कवियों सें भाव-प्रबणता का प्राचुये पाथा जाना है । इसी 
लिए हिन्दी की भ्रगति-कणिता में उसे क्रिलद्माल 'अधिवाय रहीं 
भाना जा सकता । 
आअमुभि के साथ अभिव्यक्ति में परिवर्तेत अनिवार् है 
जब विधार के उपकरण बदल गए तो छगिध्यप्ञमा के उपवागण 
प्री जदक जाने चाहिये । सबसे पूव तो कला के इृठ्ि-योण में ही 
सवीनता आय -«दछिलित कला छुत्मित्त कुरप जग का जो एप 
करे त्िमाण -यन: हांए-बोरए में यथा्थ-दर्शन की भावना 
आई। उपकरणों की लघुता और महत्ता का काल्पनिक अन्तर 
फिट गया । घूक्षि, सुरभि सघु-रस, हिमकण! को छोड़ आज फा 
कलाकार ह 












जलवे 


सिभरेंट के खाली डिफ्बे पत्नी खजकीलो, 
फ़ीतों के टुकड़े तस्वीरें नीली पीली | 
की ओर आकृष्ट हुआ क्योंकि आज के जीवन में वे अधिक 
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सत्य हैं। बस्तु-दर्शन से रोमांस चढ्य गया । वस्तु का शुद्ध 
वास्वविक ((3)]००४ ४) चित्रण ही सच्चा है, कवि को अपनी 
भाववाओं का रंग घढ़ा कर उसको विकृत कर देने का कोई 
अधिकार नहीं। गत युग का दृष्टिकोण था रोमांटिक । रोमांटिक 
दृष्टिकोण में वस्तु पर हट्टा को स्रावसा का रंग चढ़े जाता है 
अतः सका स्वरूप रपट नहीं होने पाता। आज़ का मूसदूर्शी 
कलाकार इसे बुज़बा आट कहता है। दूसरे आज मूल्यांकन |भन् 
हो जाने से, सौ“दृध्य का आदर्श बदल गया है । पुराना बासना- 
युक्त सीन्दर्य छाज बासी हो गया है। आज तो को प्रत्यक्ष हैं, 
जीवन-प्रद है वही ऊुदर हैँ ।--शक शब्द में कल्ला के उपकरण 
आज विज्ञास, रूप, रंग, रोमांस और गणिमा हहीं रह गये। 
 अगतिवादी पुरानी सोन्दय्य-कल्पनाओं को छोड़ वस्तु अगत की 
सत्यता को अपनाता हैं ) हे 

८घ--अब अनुभूति के माभ्यम--भाषा और टेकीक पर एक 
हृष्टि-पात कीजिए । जिस प्रकार काव्य के उफकरणों में विशेष 
घयत को गुख्जायश नहीं रही, इसी प्रकार भाषा में भी वह लितांत 
छावाब्छुनीय है । “यह शब्द काव्योपयुक्त नहीं है---यह्‌ विचार 
आज निर्मल सिद्ध हो गया है। काव्य कोड निरपेज्ष वस्तु नहीं 
है, अतः उसकी शब्द-योजमा किसी विशेष अकार की हो, यह 
बिल्कुल ज़रूरी नहीं । अगतिवादी कविता में साषा और टेकनीक 
का सीधा-सश्चापन ही शुख्य ह--माधुथ्य ओज्ञ इत्यादि का उत्तके 
लिए कोई अर्थ नहीं ) पक 

इस प्रकार रे गऊ पे प्रश्याद प्चिग भें झित तीन प्रकार की 
कविताओं का उस हुए! : पक रए-गीत, दूसरी अनमित्न (०१०) 
कविता, वीसर प बिता, इस भीदों का ही. अम्तर्भाव 
हिन्दी थी प्रशदिबाद में थक फिदाता है। यह ठोक है असी उसमें 
खाटीश आना | काम) का भी परवान्य है। फरायड का प्रभाव 
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अभी कंबिता में जशोें आया। जता कि मेने पणिडे संझत किया हे 
प्रगति के कन्ियां में दो बग मिलेंगे । (१) एक में शा्ट्रीय 'देतता 
अधिक सजग है, ( २३) दसरे में सकते । पढ़िये बर्ग की गाएीय 
चैलना में यद्रत्रि साम्यवाद की. ही पसुखता है, परन्तु गान्धीनीति 
के अनुयायिशों के लिए उसका मार्ग आभी तक बन्द सही / । एल 

हेले वर्ग के कवियों में श्री मनोस्थिति के अशुसा३ एक स्पष्ट 
विभाजन दिखाई देगा । ( ञझ ) कुध आशावचादी कि पन्‍्त' की 
भाँति निराश की ओर अधिक आश्यष्ट है, उनकी विवाबनवारा 
में संक्म है, आशा है अतः शार्वि है। थे लोग आत्मा की और 
भी काशी झुक हुए हैं| इसमें झल्य सास वरेहद्र और जहांय के 
हैँ.। इस वर्ग के ( आ ) दूसरे कवियों में नितशा है, 8: ज्याग 
है, तूफान है, प्रजय का आह्वान है. । मगपतोचरए बर्या, दिततक 
नवीन को साधारणवया इसी वर्ग में लिया जा सकता मै । हरि 
क्रष्ण ग्रेमी को बाद की कवियाए भरी इसी प्रकार की हैं। इस 
कवियों में पत्तायम के विरुद्ध प्रतिक्रिया है॥ (२) प्रगति की 
दूसरी अपिक्रिया हैं अमूर्त उपासना के विरुद्ध । “जल ने 
कायावाद की मानवीय किल्‍्तु आवनिर्कांश अशवीर सौरद में करना 
के स्थान पर अपनी मॉसल्र कृतियों द्वारा ऋषत्ति की ।/ उमकी 
कविता में शरीर ने आत्मा के विरूद्ध विद्रोह किया हैं, और 
बासना का सारा रूप बपरदा होकर निकज आया हे | छा वाद 
के साकेतिक रूप-विश्रणु के स्थान पर उसने मांस के शरीर फा 
अकून किया है। उसके काव्य में यद्यपि राप्रीय सावना कर 
अभाव नहीं है, परन्तु सेक्स की वेतना ऊपर है । 

प्रगतिब।द असी जीवन की पहली मंजिल में &। यसे शमी 

अपनी वास्तविक रिथिति का सी जाम नहीं है। अभी बह अधि 
कांश में कुछ हलके सिद्धान्तों के (मं या काड का क्‍पिरपाओ 
बाली राष्ट्रीय का बीज बाला £ ) चक्र में पड़ा हुआ है | 


+ 
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ड्भ्ट जी मर की 


पन्‍्य मलोणी कवि हे--परन्तु सिद्धान्त जान पूछ होने पर 
सनका उस उगीवन से सम्पर्क नहीं है । अतः उसको पहुंच वोद्धिक . 
शुगवाणी' में तो सिद्धाग्य की ही बात अविक थी, हाँ 
. थ्राम्पा' में वे कुछ अपना सके है थार इसी कारण इस कविताओं 
में युगवाणी की कबिताओं को अपेक्षा प्राथ भी अधिक हें । 
फिर भी हमें पन्‍्तजी की प्रतिआ का पूष्ठ विकास देखते के लिए 
अभी ओर प्रतीक्षा करनी है । 


नेत्र की पकड़ अच्छी है, परन्तु अ की आपसी 
विमयी प्रकृति के बिशद्ध लड़।ई कटनी पत रही ह। दिवकर के 
विश्फोषट पकि #-- फर्म विश्युद्िधिस का बप्ण तरता 


लाव। 3, उधर अद्जढा के सवरों में जाउत, और अवीप्त अध्ृप्ति 
का विहुल रोदन है"-यह शा है तोकिन अभी उन्‍हें अपने को 
“पाना बाकी है, इसलिए उनके काव्य में विशेष कर अश्त्ष क 
आव्य भें बस्वास्ट काफी है । मवीय और अगवतीचरण वसा 
इन कवियों में, बरुुु के अधिक निकट अतीत शोते हे। सिद्धान्त- 
रूप से चाह रमका गाघीनीति में विश्वास रखने के कारण, घोर 
अगजिवादी बग से थोड़ा बहुत अन्वर हो, फिर भी छादे जो कुछ 

कहता हैं, ने उसे आनते हैं खीर महपूरा कपवे ६ । 
प्रगति की अपनी टेकवीक भी दे, घशओी फाज्गशासशी 

ओर मापा के पीछे एक विशेष सिद्धल्त ८ : फेस पं 
हे हैं--अयो काओं में पन्‍त, नरेन्द्र आए पचास के 
सफलता मिश्ली है, यद्यपि पन्‍व की ुफमार राव उनका साथ यहां 
ऋदिए्ता से देवी है। दिनकर, सबीम और अश्क्त की काव्य 
साममभी, भाषा और देकनीक प्रगति ओे सिद्धान्ों से कम मेल्ल 
) आम ही छादा गिकोण बोड़िक नहीं हे--इंसलिएं 
- $ ६४ घनकों शायद आगे, अगति का. 

एस, जप वर्ग से निकजञना पड़े । 


. प्रयाग दो 
है 


कक व 
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प्रभाव -यगी का प्रभाव तो श्रव्ता ही होगा चादिए। 
काव्य में जो एफ प्रकार की स्विरता था भानतिक उसभतग आ 
रही थी. ग्रगपि ने उत पर आधाव किया हे । परन्तु अभी उसमें 
खुद में उबाल और वन्‍्ब्ट अधिक है। उसका प्रभाव भी पड़ 
रहा है । आज कि सम्मेज्ञनों में किपान और मजदूर के प्रति 
जिस भूठी भावुकता का प्रदूरान किया जाता है बहू अगति की 
ही क्षपा का फल्न हैं । इससे अपने प्रति इमानइरी की भारी क्षति 
ही कहा 8 

आज के प्राणवन्त कवियों में निशाजा छाथावाद और 
प्रभविषाद के बी व की कड़ी हैं। उनमें आरम्भ से ही छापावाव 
की नारी कल्ला और प्रगी) का पीरुष विद्यमान रहा हें। युग के 
बात्याचक्र में यह कबि शक्ति स्वम्भ के समान सेब अटल खड़ा 
रहां है । इससे कौन जाने कितने तूफान टकरा कर रचय॑ विज्ञीन 
हो गये । अताधिका' का कबि आज अपने जीवन के मव्याह 
को पार कर रह है । उसका कोई अनुयायी नदीं है क्योंकि किसी 
में बह शक्ति और प्रतिभा नहीं। उसकी आत्मा उस ता के सहश 
है! जो सबसे दू( स्थित रह कर अपना अकारा विकोण करता है । 
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दूसरे कबि हैं सियाएमगरण। थह कयि अपने में लीन,' 
भीड़ से अज़ग, तपरया में रत है। उसमें आत्मा की प्गुखता 
है-->अतः उसकी कविता में सालविक भावना का प्रावान्य है 
उसकी कृति बापू शुद्ध श्रद्धा की सफतना है। कवि का अपना 
व्यक्तित्व उस श्रद्ध। में घुल्न गया है। भीपिकता के इस युग में. 
जेसमें मांस, वतन, अविश्वास, अविनय, और क्रान्ति का 
स्वर सर्वत्र सुनाई देता है, इस साधु कवि की अंन्तमंखी साधना 
एक विशेष महत्व रखी है । जीवन के विक्रट होते हुए भी यह 
क्रबि थुग के अन्य सभी कवियों से बहुत दूर है । | 


आज की हिन्दी कविता ओर प्रगति १४६ 


नम मम मल न लक 





. इस्त युग का दूपरा प्रमुख वर्ग उन कबियां का है. जो कविता “ 
फो अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति मानते हैं। प्रगणिवादी को 
बहिपुखी प्रवृत्ति के विद यह कबि अपना हृदय दठोलता हैं 
ओर मन के भार को हलका करने के क्षिए लिखता है। यह बात 
नहीं कि युग-जीवत की हलचल का. उस पर कोई असर नहीं 
पड़ता, यह असर बरपव में छन कर पड़ता है। देश में व्याप्त 
निराशा उसके मन के अन्यक्रार को और मी गाढ़ा कर देवी है। 
इस कविया का सुझेय वियय है| योबन को विफल्वाएँ॥ यहाँ ' 
प्रारम्भ में जीबन को स्प्नों से भरने की सस्ती, और उसकी 
अपूर्ति के कारण आत्मविश्वास को हानि फिए पराजय की 
भावना और अन्त में समर्पण ( 8ए770009० ) का विवश सुख 
यह सब गुंथा हुआ मिलेगा | इस प्रकार इस कविता में भाग्य- 
बाद का ग्लूम व्य:प् है । बच्चन इस बर्ग के अमरणी है ।. 

छाथाबाद का स्त्रर आज ज्ञीण पड़ गया है; प्रसाद की सृत्यु 
और पन्‍्त के दिशान्तर-प्रयास से उसे बड़ा घक्का लगा है परन्तु 
उसके कला-मन्दिर में अभी एम अमर-गातव बैठी हुई अचेत- 
आराधन में सत है। मे तात्यय सुश्री महारेवो से है। गत बर्ष 
भले ही उप्ने केंवज दो एक बार ही स्व॒र संत्रान किया हो, परन्तु 
बीणा उसके हाथ में है और काव्य की सुधा के विपासु (गरल के 
नहीं ) इसकी ओर भक्ति और श्रद्धा से देखते रहेंगे । उनके गीतों 
में झञथावाद की अप्रत्यक्ष के लिए जिज्ञासा, उप्त का रुप-वैभव, 
रंगीन कल्पना-सुख, एवं तरल कोप्नल संगीत सभी कुछ प्रचुर 
आात्रा में मिलाया है। इस प्रपंग में इल्ाचनद जो री को विजलअती! 
उद्यशंकर भट्ट की 'भान्सी! आरसोप्साद का 'कल्लापी' और 
रामंकुमार की रुफुट कविवाएँ अनायांस ही याद आओ जाती हे 

इसके अधिश्कि ह्िबेदी युग की इतिवृत्त कदिता की साथना ' 
मी चल रही हैं। इस. समय कविता का स्वरूप अविकांश में 
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अगीत हो गया है, फिर भी कथा कहानी का मोह मालवा ने हे 
सकेगा। दिदेदी युग के प्रतिनिधि शयिल्ीशश्ण शुप्त को इस 
परम्परा को हम हल्दीनांदी अंगी रचनाओं मे पाते #। यहा 
ज्ञीवन के मीलिक विधेवन है! । उबर रीनिकाज का सल-हात शी 
चाह जितना भी गवि-बद्ध एवं ज्षीण कयोंण हो गया हो परन्तु 
सूखा घड़ीं द--आज भी चुन्देझखण्ड, सशुरा, कानपुर ओर 
आनारत के कविसमाजों में कविता की बारा कतार आर मीति 


ग्र्कि 


के कूलों के बीच ही बहती है। 

कप प्रकार सबाशन डिपात करत हुए रुप रे फकासा कि 
हिन्दी कविता एक विशेष आअनस्थिरता फे आज में होकर रुजर 
रही है। उसमें आगे--जीवन की ओर--मबोनता की ओर बढ़ने 
की अमिलाषा है पर अमी शक्ति नहीं आई। वास्तव में अभो 
अससे निए्वथातिका बृशि का अभाव हे । 





कत 

घगवाशा 

१३:70 कक 
,. संसार प्रगविरीक्ष है--बहु आगे बड़ता है। पिछली घातें 
घसके जिए कुज दिनों में पुरानी ही जाती हैं। कशीकरी ऐसा . 
होता है कि मनुझ्य जिन जबनादूरों का, जिन रीपि-नीजियों का . 
सजन जीवन का रत्कष बढ़ने के लिये करता है, कुछ दिल बाद , 
अम अथवा प्रसाद वश वे है| सर्वा की साँति कुण्छली मार कर , 
शसकी आत्मा के जिए झड़ि-ए फ़ुलाएं वन जातीं हैं। बिद्वेश में 
भौतिक जीवन को पूजा होने के कारण, वहां के अद्श मौतिक . 
सार के रूपों की भाँति ही शदेव नये-पुराने होते रहते हैं ।. 
भारतव५ उचित था अनुवित शीति से शाश्वततनचिरन्तत पर, 
अधिक, आह्षष्ट रहा है! अतएन यह परिचित को अपेक्षा कुक 
भथर है। परन्तु परिवतन तो विश्व का नियम है--उसकी . 

संस्क्रति-सभ्यता में भी एरिबर्तत अभिवार था--हुआ ! सुसत्त 

मानों की विज्ञान-भ।वना और हिन्दुओं की घमे-शेदता दोनों . 
से जिस दुन्‍्ममूलक, सत्य-भीर संस्कृति का ज-म हुआ उसके 
रूढ़ियाश में भाखीय जीवन बहुत दिखें तक बन्दी रहा। : 
उ्नीसर्थी शतबदी में अगरेती सम्मदः के संघ से उसमें आत्म 
बतशा का आदुर्भाव ६ ते औ. जारत-दुददेशा' की ओर लोगों 
की आँखें उर्टीं--जीवन ने विज्ञास की शेया छोड़ अँगड़ाइ छी 
रम्घु अभी दूरी खंखला में थो इससे कही दृहतर थी, रो , 
नहीं आया, जब तक कि स्वामी दयाननद का क्र.न्तिकारी वच्न- 
घोष सुनाई ने दिया। भारत की जादगि के झीहास में बह , 
दिन अमर रहेगा । ह॒मारो आत्मा को जझड़ू कर बेडे हु. सप के 
अशदक पर वह पहला अह्वार था । घीरे-धीरे उसके बन्धनसे बुद्धि, _ 
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सिनेक, सत्य, कम आदि जीवन के तत्व मुक्त हो कर सामने 
आ।ने लगे | घम के जड़ीमूत अन्यकार में कम्पन हुआ। जीवन 
की वाश्वविफता से आँख मिल्लाकर खड़े होने का साहन आया | 
तभी बापू का अवतार हुआ। उन्होंने थुगन्‍्युग के कं से 
पर्लिशिंत मानवता के वास्तविक स्वरूप को पहिचाना और 
उसकी अभरता का मंत्र फूं का | परन्तु बापू रहे भारतीय ही-- 
उन्होंने भी जीवन के आअन्ततत्वों को डी पकड़ा--उनका हृड्ि-' 
कीण आध्यात्मिक ही रहए। देश का' अग्रगी दस कुछ और 
आगे दीड़ना चाहता था। पश्चिम ' के बढ़ते हुए थासायात ने' 
उसे रूप के सोवियद-विध।न की और आक्ृए किया । हजारों 
सील दू< पर बैठे हुए दीन और दलित भारतव,मी साम्यवाद के. 
इस २१ गे को वतचायी आँखों से देखने जगे। दू( से उन्दें उसका 
हँसते हुआ बेमव ही दीख पढ़ता थ।--उसंफे नीचे कितना धर ' 
अन्थकार है वह उनकी दृष्टि से बाहर ही रहा | 

दिलदी साहित्य इस बंदलती हुई विचार-धारा से अश्पण्ट 
कैसे रहता, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष क्रिसी रूप से उस पर इन 
आवनाओं का भ्तिविभ्य 'पड़समे लगा ६ हिन्दी वो एक,नव-मिय 
समेत वि पन्‍तजी को भो थुग के सम्पक भे अने की प्रेश्णा 
हुई । परढ़त्व को ओर बढ़ते हुए अध्ययनशीक्ष कवि ने स्वमावतः ' 
अंपने चारों और देखने और समभने का अयत्य फिया। परन्तु 
यह प्रेरणा पहले उसे अप्ययन से प्राप्त हुई | कवि पन्‍्त की दृष्टि 
अत्यन्त चीदण ह--उनका आबजर्व शान पूण होता है। परल्‍्तु 
चेसा कि में कई स्थानों पर पंदिले कह चुका हूँ वे जीवन संघर्ष से ' 
दूर रहे है और अब भी दूर ही हैं। उन्होंने जीवन-म.टक की ' 
दर्शक को भाँति ही. अधिक' देखा हैं। अतः उनके इस थुग के 
साथ-साथ चलने के शा ने थे अध्यवत की मेराहा ' भी स्पष्ट है। 
थुगान्त' में कवि का हॉटितेग्प था ग।लबब,दी; उसको ब।पू की.' 
शीति में पूर्ण विश्वास ४ के मा 





इस भस्म-फाम तन की रज से 
जम पूर्गा-कम नव  जगजोवन 
बीनेगा सत्य अदिसा ले 
ताने-बानों से आजनेपन । 
परन्तु आज देश की प्रगति के अनुपार उबक्की सफज्ञता पर 
प्रश्नवाचक चिन्ह' लग गया है 
०४“ सत्य आऋदिला से आलोकित होगा माय का मन रै 
अमर #म का मधुर सगे बच जावैदा जतजीवन 
अत्मा का महिमा से मणि होगी तब मानवत! £ 
इसलिए कवि ने बापू कविता को शुगवःणी' में स्थान' नहीं 
दिया।। यह ऊबिया तो मानो पाठक को युग में. प्रविद्ध करा कर 
स्वयं अज्ञग खड्दी हो जाती है । 
थुगवाणी' एक प्रकार से भारतीय स.म्थवाद की बाणी है--- 
' भारतीय अथात्‌ जिंस रूप में उसे भारत का मध्तिष्क और हृदय 
समझ सका है। साम्यवाद असी हमारी समझा से आगे नहीं 
बढ़ा--अभी जीवन की वस्तु नहों बत सका, याद निर्विबाद है । 
अभी बह सुन्दर दर्शन. मात्र है। थुगव,शी' में प्रधानतः उसी के 
सिद्धान्तों का पद्म/र्मक निब्रन्‍्चत किया गया है | भारतीय साम्य- 
, बाद (१) का युगवशी' में दो रूपों में महण है। एक ओर उसके 
झुख्य-मुख्य सभी सिद्धल्तों का विवेचन है, वूसरी ओर साम्यवाद 
के हष्टिकोण का प्रहण | 
देश ने गत संस्कृति के बन्धघन में जकड़ कर अनेक यातनाएं 
सही | अब उसे प्रौचीन रूडियों से निभु क्र शेकर नवीन भसाँसल 
कद का निसा।ए करता डे 
डुखिरय के, कुलपारय, साक्रत भहरतं) ७ सेभव-चुम) 
्रशाजिज पड रतन, मार में जता मु ४ लुद कण ॥ 
प्राचीन संस्यति का अतीक समकाव्यवाद अपने समस्त 
साथनों के साथ अज नश्णो-मुख हो रहा है । उसके साथ पजी' 
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बाद निशा भी समाप्त होने को है । परूतु अभो एक संचषे 
ओर है । साप्रज्यवद अपने समस्त जिप-बहि को एकत्र कर 
अन्तिम रण को उद्यत दै। यह्‌ उसके विवश का ही आयोजन 
भात्र है। बस अब शीघ्र ही-- 
जन-युव वो स्वगिम-किरणों से होगी भू आदीकित । 
यह युग स्प॑शु-युग होगा जब-- 
पराणु-वर्ग में मामथ गहीं विभाजित 
घन बल से हो अहाँ न जन-अव शोषण 
पूरित भवन्‍ञोबन के मिखिल प्रयोजन १ 
भारतीय साम्यवादियों की भाँति अहिंसा में विश्वास रखता 
हुआ भी, कवि उन्हीं की तरह यह स्वीकार अवश्य करता है कि 
सन्धिन्युग में हिला अनिवारय है-- 
ः नहीं जनता युग-विव्॒त में होगा कितना जज-्द्य 
पर मनुष्य दो सत्य अहिंसा ह५७ रहेंगे निश्चय । 
इस जन-पुग का विधाता होगा जन-समाज । जन-समाज में 
कषकों से तो आशा करना व्यर्थ है-- 
कर्षक, का सद्धार पुराय इच्छा है भहिषत 
सामूदिक कृषि काय-कहप झम्यथा कृषक शत । 
इसका कारण भी है-- 
विश्व. विवर्तनशील शपरिवर्तित बह निश्चल | 
बढ़ी खत, गृह द्वार बही, वृष हसिश शी हल | 
इसीलिए यह युग अब अमीवर्ग की ओर देख रहा है । उसमें 
उसके अटल विश्वास है-- , 
चिर पतिन्र वह भण धशाम्याय धणा! से पालित 
जीवन का शिल्पी पाबन श्रम्न रे प्र्ञाज्षित | 


वही लोक-कान्ति का अग्रदूत है, लव्य सब्यता उसी के 
आश्रित है। इस युग-निर्माण के लिए आदर्श भी बदलने पड़ेंगे । 


॥ 


युगवाणी श्ध्छ्‌ 
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प्राचीच आदश जो गत संस्कृति के गरल के समान जन-ज्ञीवन में 
प्र हैं, जन का उन्मूलन करता पड़ेया। आज तो हमारी 
समस्या हैं. जीवन--समष्ठि का जीवन, व्यट्धि का नहीं। साहित्य 
अथवा कला उप्तीके समाधान का एक साधन है । यह युग ठोस 
भाँस का युग है। जीवन की--भव-जीवन की समस्याएँ, शेटी 
पानी का सवाल है--अच्छा ख.ना, अच्छा पहिनता यही इस 
युग में प्रधान है। 'सु-द्‌' हों जनवास वसन सुन्दर तन !” गत 
थुग के हास अभ्र आशाऊकांज्षाः इस थुग में आकर खाद्य, मधु 
पानी! घन गये हैं। आज का युग म'नों कवियों का आह्वान कर 
स्पष्ट शब्दों में कह रहा ही-- ह 
कहाँ खोजने जाते दो छुम्दरता गो आनन्द अपर £ 
इस मास वर्ता में है मूर्तित-अखिल मारना थों रा सार | 
कवि का ( युग का ? ) दृग्टिक्रोण यद्यपि भ्ोतिक होगया है 
या हो रहा है. परन्तु संकीर भौतिकवा को जीवन के लिए वह 
श्ब भी घातक मानता है ह 
मानवता की मर्ति गढ़ीगे तुम संबार कर खाम १ 
हृष्टिफोण का यह परिवर्तव शेैज्ञी के पतवितस की ओर 
संकेत करता है--जि+ प्रकार विचारों में मलिकता और उप- 
योगिता का समावेश हुआ, इसी प्रकार शेल्ली में भी एक प्रकार 
की भूतेता और सीधापन आ गया। बात का महत्व है, बात कहने 
के ढंग का इतना नहीं--उसको संवारने का ग्रयत्त निष्फल है 
आताख् अंक सामग्री नित्य प्रति के जीवन से ही ग्रहण 
करन जषिय समस्या गया। युगव्राणी की अभिव्यश्षना-शेत्री 
॥ यही व्याशवाम है । उसमें पल्लव', शुझ्नां या ज्योत्त्ता! 
के चित्रों का रूप-बैमव ( [0४०7७ ) नहीं रहा इस बात को 
और स्पष्ट समझने के. झिये दो पद ह 'ण लीजिए | गंगा की सास 
का दृश्य है। एक चित्र 'शुल्नक का है दूसरा युगवाणी' का : 


अच्टनर है ४८ न +* ७० पल फिट जत पक 
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ह अब हुआ सानतकस्यामि लोच, 
सब वर्ण्वापु से विश्य दीन । 
गंगा के चल जल में निर्मश, 
कुलला. किरणों. का. रहोतत्न 
है मंद खुका झापने भदु दल। 
छाहरों. पर स्वरया-रेख.. सुन्दर, 
बढ़ गई. मौल ज्यों अबरों पर 
शयणाई श्रखश शिशिर से , उर | 
दश्-शखिरों से बह स्वर -विहम, 
उड़ गया खोल निज प॑ख सुमयं । 
क्रिस गुण नीड़ में हे किस सभ, 
मृदु-सदु व्णों से भर अखल, 
नव गील-नील कोमल-कांम व 
छाया तस-नन में तम श्वामल । (उक्त) 
४५... झभी गिरा रबि, ताअ-कलश-सा, 
गंगा के उस पार, 
बुलांत धांध जिल्ली. विलेत 
आख में रक्काम धपार 
भरे जलदों से धूप ल नस, विहेग-छदों से विस्वरे- 
धेजु-खचान्से सिहर रहे, जल में शोश्ों से छिंतरे । 
दूर, सितिज में चित्रिद-मी उस संस माला के छार 
सब्र काली विदय-पीति रैखा-सी खद्दरां धुन्दर 
( थुगवाणी ? 


पहले में रूप और रंग का विज्ञास है-स्वप्म है दूसरे में 
तथ्य का चित्रण । पहले पद्‌ का 'किएणों का रवोसक्ाः दूपरे सें 
ताश्र-कलश! बच गया है। शुक्षच' का रोता और स्व थुग- 
बाणी' में विहग-छद, घेलुखचा इत्य:दि में पंरिणत दो गया है ! 


युगवाणी ; एड 
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आया के साध्यत पर विचार करते हुए शुगवाणी' के 
मुख-तप्ठ पर जिषे हुए दो श्र गीत गद्य' हमें आकर करने 
है। वे स्पष्ट कहते हैं. कि यह युग गयध का है। जीवन में अब 
कविता नहीं रही अयवबा यों कहें फ्रि जीवन से कविता छा 
बहिप्कार किया जा रहा है। आउः साहित्य में भी किया 
(रसात्मक वाक्य) के जिए अब गुख्ायश शायद रही नही (११) । 
ऐसी दरगा में युगवाणी' का माध्यपत कबिता ले रह कर फेवल 
गीत ( गाया हुआ्- ४ क्कणंठ्कों ) गय्य ही रह जाना आदिए 
फल्चतः युगवाणी' की भाषा में न गुझ़्न' का सा रेशभी-माइव 
हैं, न 'युगांव' की सी मांसन्न शक्रि, पर्तु इस गुणों के वे 
जसमें एक अन्य जिरोपता आ गयी है--बह है भावों के अमुफूज 
भपे-तुजे शब्दों का प्रयोग ( ॥007/909 ).। . 


अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों की बाहक हैं. देकनीक | 
अनुभूति आत्मा है, अभिव्यक्ति शरीर, माषा बाणी और देकनीफ 
चाल-ढाल । युगवाणी' में कविता की देकगीक में काफी लबी- 
लता आ गई है । अंगरेजी साहित्य में आज कल ऐेकसीक पर 
. नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। क्यूबिस्ट, इमेजिस्ट आदि कई सये 
स्कूल चल पड़े। युगबाणी! पर आधुनिक अंगरेडी कविता 
'का प्रभाव स्पर्ट है । परन्तु थुगवाणी” के कवि में एक विशेष 
गण है जो अंग्रेजी के बहुत से कवियों मे नहीं है--जह है उधकी 
गध्मीए-संय7 प्रकृति । बह किसमें बाद को केवल बेचित्य के लिए | 
' दृए तक घर्ीटते का अ.दो नहीं है-+बह किसी प्रकार की धुन 
में नहीं पड़ता । दूपरे उसकी जेसी सुरुचि किततों में भिश्ेगी ? 
इपता। मगया  उेकलीक हमें मये शयोग सभी साथक 









नप्श्पा है जे. काले एगसछहा।छ के पा जप ] (2 
) मे की भद्ा। जेशांव काल न ने अभिक किये 
ुपन्द की हि विनर हू। मि। | टेक्ती+ में 
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री 


अधिभा का स्पश परत की अपेक्षा आजिक होता है, एघर पव्त के 
प्रयोगों में गंभीर गगन, एवं बर्षों की ए्टितव शाद्ीन रूषि का 
प्रझ,ब अनियाय होगा &। युववार्ी को डोटी, पुगय पसू 
ओर के प्रति! आदि कविताएं भरे कथन का समथत करेंगी। 
यह है युगवाणो' की अन्तरज् व्याख्या | परन्तु युगवः्पी! 

विचार, भाव जीः अभिष्यक्ति की हृष्टि से हिन्दी काव्य के लिए 
सर्वथा नवीन हो। अतः छसका मूल्यछून करने के शिए 
छमावतः दो प्रश्न उठते हैं । एफ विचार-विययक, द'परा काव्य 
'बिपयक | विचार-विप्यक प्रश्त यह है कि थुगब/णा' में गर्मित 
'पिद्भाग्त कहाँ तक ठीक है, उनकी उपादेया भारत के लिए 
कितनी है और दसरे बे भारत के इस युग की वे शी किस सीखा 
तद है। क्या भाधतवब के असंख्य जन-एमाञ' को वाणी यही 

९ में हम मश्ण को नीतिज्षों दे तिएः छोड़े वेता हूँ। इनना 
अवश्य है कि पन्‍्स के बियारों में स्वच्छूता हे शष्ट और 
सुच्यक्त हैं। साहित्य के विद्यार्थी का सम्बन्ध दूपरे प्रश्न से 
झधिक परनिष्ठ है। युगवाणी' का काव्य की एप्टि से क्या मूल्य 
है? पलकों काव्य कहता भी कहाँ तक धवित है ? 


इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक, ओर प्रश्न का समाधान 
आवश्यक है | क्या बस्वव में ,फविता को जल बृक कर फिन्‍हीं 
सिझम्स विशेष का बहुक बनाया. ज। सकता है--अभोत क्या 
“कंबिंता युग -की ही सम्पति है, थ्ुग-युग की नह्ों ! अथवा क्‍या 
काक्य की आत्मा थी प्रत्येक थुंग: के साथ बदलती रहती है ! 
ओऔवन प्रगति का ही. पर्याथ 9 । संसार में ,जो कुछ है वह आगे 
बदले का ही अथत्न करता हे-- आर तभी संस,र का साम जगत 
हमारी संस प्री, सम्यता, धर्म सभी . के अ दशों में पा वर्तल 
दीया रहा है| प्रत्येक थुग की अपनी विशेष समश्य,ऐँ' होती हैं--* 
' अतः पत्येक युग, युए। जीदव के उदर्शों वो ' जन्‍्दों के अनुसार 
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जता रहता है. । यह प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता है । 
परन्तु | इस पर जितन--विबनन की सीमा है | संसार में जो कछ 
हैं सभी प्वितनशीज़ नहीं है । यदि ऐसा मान होंगे तो सत्य कुछ 
भी ने रह जाएगा । सत्य चिसंतन है--शाश्वत है। थुग-युग 
के परिवतन के पीछे जो दोस आत्माकी तरह जम कर बेठा हुआ 
- है जिस शक्ति केग्द्र के कारण जगत के पत्वि्तित . दृश्य बिखर 
कर आरत व्यस्त नहीं होने पाते--बही श.श्वत है। इसी सत्य 
के सह।रे से जीवन का प्रत्येक युग में, अत्येक देश में परिचालन 
हुआ है । इसकी अभिव्यक्ति चाहे पूर्व पश्चिप्त के समान मिन्न 
रही हो। परूचु अनुमूति में कोई त।त्विक भेद नहीं रहा । इसीलिए 
जीवन के सूर्य सिद्रात्व जिनका जीने से सम्बन्ध है--वेशकाल 
के बन्पन की अस्वीकार करते हुए संदेव और सर्वेत्र एक से रहे 
हैं। मानव की मानवता शाश्वत है, उसकी व्य।झूय। चाहे कोई 
किसी प्रकार ले | कर्ता जीवन की अभिव्यक्ति ही तो है न, और 
जीवन में जो आनतद का अंश है, कल्मा का उसी से सीधा 
सम्बन्ध है । हसी कारण उसमें रस का अन्तर्भाव अनिवार्य है-- 
विक्काल/बच्छिन्न! हे--गस्ते वे सः | बह कल्ला को--कविता की 
आता है| उसके आवरण, उपकरण चाहे किसे ही बदलते 
रहें परन्तु आत्मा नहीं बद सकती | मा निवाद प्रतिष्ठ,त्थ॑ 
से लेकर 
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छाए तुम सुक्त पुर कहने ' 

मिश्या जहू बंधत सत्य शाम, 

नामृ्तं जयति. सत्य मा भेः| 

जय जान-ज्योति तुमको प्रशाम्‌॥ 

(युगान्त) 

बक अब उसमें पचितत नहीं हुआ, तो आगे हो जायगा 
' भेसा एंड शात कैसे कह हें । अतः क्या यह निर्विज द्‌ नहीं है कि 
किसों भी रखता को छात्य बनने के ढिये रस-मय होना पड़ेगा ? 


१७ सुमिन्नाननद्त पन्‍्ल 


'बिसा उसओे चाहे तल कविता से जी कोई अची चोप़ हों जाए 

परन्तु कविता ने हो सफेगी । और रस का संचार तथी हो सकेगा 
जब कवि अपनी कृति में अपने जीवन को उद्ठेज् दे। उबर 
ओजया था पाठक वो रस अथवा अल द की प्राति तभी सम्भव है 
जब उसकी अन्त तियों में सामझस्य ( 03079 ) स्थापित 
हो जाए | जब तक अन्तपृ सियों का समस्वयथ न होगा तब तक 
आनन्द की उपलज्धि असम्मव हे--कं एहुज, विस्मय कितना ही 
हो जाए ' हम को वही लनवीनता आनूई-प्रद होती है जो हमारी 


वृत्तियों में असामझस्य उत्पन्न न कर दे । 
निज 099७ ए0एछ छा'08 9#७00॥87 ॥एत ॥8 ॥'09 


(ग्रिये, तुम में इक से भी महान हो ) में यो बात हे। बह 
जक्ति किल्ती सहृदय को अ,नन्‍द नहीं दे सकती | 

थुगबाणी' को इसी कतौरी पर कराना है।। कौन अस्वीकार 
करेगा कि युगवाणी' में आवशुनिकर जीबन के कुछ सिद्धांतों की 
सुन्दर व्याख्या है ? कौन मना करेगा जि वे सिद्धान्य अत्यन्त 
उदात्त और भब्य हैं? परन्तु इस कबिताओं में शप नहीं है--- 
ओर इसका र्पभाविक कारण केवज़ यही है कि सक्षत्रब।सी पसम्त 
उस जोचन से दूए हैं, उन्होंने इन सिद्धान्तों को पद्ठ कर और 
सीच कर पाया है; सह कए और भोग कर नहीं। इसलिए वें 
उनमें जीवन नहीं उं ढेझ सके। थे कपिताएँ अधिकांश दन्डी हैं--- 
उममभें जीवन ध चिसागारी भी ति | 

परन्तु फिर भी फल का विधा इस कबिकयओं की देख कर 
मिराश नदी होगा कगीफे इससे पम्वणी ») उबिता के बर्धमाम 
चिंतन और संगत के, हि 











£ संयत के सिक्स का अध्यगत 5 है--उसके लिए 
युगब रखी 4 गीतना॥ एक रथ घटा गया मपका। वह इसके 
लिए तयवाएई था | लोविल एस फट 77 हल्का जन्‍्म-जात 
अधिकार है, आर युगवाणी' के गद्य में भी कविता के रेशमी 
भागे अछूप चमक जाते हैं | 





श्गवाए री 


वीचे के प्ज्भरणां में हृदय की प्रेरणा रु हर ह--- 


(१) 


(३) 


के) 


रह 6 १) 


॥ 


(१) 


(३) 


जड़ बृत सूल | डड़तोें होठों 
तुप तितल-थी सुख से उन्मुख, 
पृथ्वी के हों ये डाल पांत, 
पर पर्थित बचें तुम्हारा खुख |( केलिफ़ोर्नियों पॉपी ) 


६ 


है कुछष, है कुत्सित प्राइत,, 
है सुन्दर, है संस्कृत, संम्यित 
. शआआाश्रों जग-जीवन परिशाय में 
परशिचत-स मिल बाँड मरी ॥ (आवाहन) 


सच है, जीवन के पसन्त- में 
श्ह््ता हद पतमकार 
गु-गन्धसथ कलि-कुसुमों का 
पर ऐड्ड्य्य. पार | (रूपस/थ) 
कहीं-कहीं भाव अत्यन्त कोमल एवं सूच्म हो गए हैं“ 
पुरुषों को ही छॉँरों से फिल हैए हेज ऋण्श सर, 
. धुरुषों ही के भावों से ऋण! आफ पार पाएफ थे, 
लो अपनी दी चितवव से बढ़ दो उठती दे सब्थित, 
अपने ही भीतर छिप-छिप्र जग से द्वोगई दिशेत | (नारी) 


सुन्दरता से अनिमिष विततत 

छू. फोमल .. गरम॑स्थल 

सूक्त स्व के भेद सकल 

कह देती, ( खुल दल पर दल) « 

सहज सम लेता मब | (सुमन के प्रति ) 
बुर आर मर भा 0 
रेशमी कैसे स्वर भर |... ( तीस ) 


धुगवाणी' के चित्रों में अजीब बारीको है; 


श्ज्य्‌ सुमिन्नानन्द्न परत 


नीले निर्मल जय ४६० 
चित्रत-सि दो... तपवर 
आंखों का खगते मैं सुम्दर, 
मत के सुक्ष कर ॥ 

( दूर डीले पर खड़े वक्त ) 
निम्न आावगम्य चित्र की रेखाएँ फ्ियनी फुट हैं--« 
भय का दूँ फथ्येव प्रकृति ने 
भेतरा अनुज आपरिचित कम में [ 

. इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक फविवाओं में भी कुछ स्केय बड़े 

आर्छे और सच्चे हैं... 


१-० प्रध्य-।ग का आजब वह परिजन-पत्नी-प्रिय [ 
; हर ........ (भध्यवर्ग) 
सन. बज भूढ़, जेड़े धूम, ६की आष-गांव्रव कंपेक 


प्रव ममत्व की मूर्ति, छक्ेयों का निररसक | 
(कृपक)) 
आशा है पन्‍्तओ की कवियाओं में शीघ्र ही मांस का 
समावेश हो ज।एग। और उनके ग्रेमी पाठकों को संशय से मु 
होने का अवसर मिलेगा । 





ग्राम्या 





धुगवाणी प्रगत्विदी पन्‍त का सिद्धान्त-बाबयथ था- आम्या 
शसका अयोग । युग्व णी में पत्तजी अपने पबीन सिद्धान्तों की 
रूप-रेखा निश्चित कर रहे थे। सिद्धान्त.अमूर्त होते हैं, इसलिए 
युगवाणी में ग्स से एष्ठ भांस नदीं है । अशम्या तक ने सिद्धान्त 
स्थिए कर घुके और अब उन्होंने उरूके प्रयोग के लिए! एक अ्रृर्त 
आधार चुन लिया। स्वसबतः मस्या की स्तज॒ुओं में कवित्त 
का गाढ़ा रस प्रबहमान है। उसके अक्ष भरे हुए और 
योवन-पीन है 
है मस-पैशियों में उसके हृढ़. कोमलता 
मुंयोण अवय्ों में शाएइलथ उसके बरोज। 
छुत्रिम रति की है नहीं हुृवय में आकुलता, 
सट्टीम न फरता उसे भाव-कत्पित मनोज । 
यह मानों आस्या वी भावमथी व्याख्या है। छाथावादी पन्‍्त 
में ( द्ायावाद में ही ) आव-कल्पित मनोज की उपासना थी। 
आज प्रौद़ता की ओर बढ़ते हुए उनके काव्य में किस अकार 
रजीन कल्पना-चुम्बित भावुकता के स्थान पर एक स्वस्थ पीरुष- 
भय आयुकता का सगावेश हो रहा है--यही संक्रेत हम ऊपर की 
पंक्तियों से स्‍रहण कर सकते हैं। 
श्राम्या में कवि है... 
ग्रभतिवाद का आलम्बस है ६ साफ फीजिए यह शरद 
नुञ्षथा है ) अम-जीवज, और भारत फे जस-वीबर का फेर 


प्राम, अतणव पन्‍तजी का आज के राजदीतिशों की ममि प्राप 


 । 
हि; हु 


री 
अच्य 5० ही 


02] झामन्रेननत थे पन्‍्ते 
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की ओ< जाना रावाविक ही है। पराजी का शाम वृरान जैसा 
उन्होंने स्वर्य स्प्रीकार किया है, बोड्धिफ सहानुगूति के आश्रित है 
ग्रास-जीवन का निर्वेक्षण और आो बन है, गिभर्वता सदी है 
ग्राम-जीवन में निज्च कर उसके भीवर से ये फषिताए नहीं लिखी 
गई; इसका क्रारण पन्‍्तओी के शउदों में है: आतों को व्प्रात 
शा में बसा करता प्रत्िक्रितात्मक साहित्य को जन्म बेसा 
होता !! यह बात कुछ हद तक दढीक है, परन्धु उस का बूसरा 
पहलू भी है| हम पूछते है कि क्‍या वेघा करता ( भ्राम जीवन में 
मिल कर उम्चके भी २ से कविता लिखेगा ) पन्‍्तजी के लिए 
'ज़ सम्भव है ? इपका उत्तर परतजी अथवा उनसे घतरिष्ठ 
परिष्वथ खखने बाला ' कोई अन्य आहोवंक न जाने कया दे, 
परन्तु हमारी विनम्र घारणा है कि पन्‍त॑जी के जिए यह सम्भव 
नहीं है, बीद्धिक सहानुयूति--जों आलोचमात्मक निरीक्षण पर 
बवलम्बित है--से आ।गे पन्‍वजी जा नहीं सफते । थुगवाणी में 
नक्षत्र' लोक के देवी एकातबास ( 0०0 ॥६9 8070७ ) से 
उन्होंने जन जीवन को देखा था, ग्रम्या में वे नीये उतर कर 
कुछ पास खड़े हुए उसका दर्गक की भाँति निरीक्षण और समन 
कर रहे है। परन्तु आब भी पन्‍तजी दर्शक ही हैं, अम्तर इतसा 
है कि पहले वे. आपसी कोमलता से दब हुए ज,बन के सौन्दर्य को 
देखते थ्रे, अब उत्तकी हटि स्थिर होकर भापणवा और? कुछूपंता 
को भी अअह-पूर्यक देखती है । पन्‍्तजी की हृष्ठि में कोई मौलिक 
'परिवर्तेत नहीं हुआ! । 
. दृष्टि परीक्षा. ' 
यद्यपि मैं काव्य के मूल्थाइन में इस प्रकार की परीक्षा को 
कोई विशेष महत्य भरों देता, फिए भी चल्ञते-चज़ते यह वेखना 
कि पन्‍्तजी का मास दरांन कंप्ता है, अलज्ञत ने होगा। साम्या 
में कवि ने आभास के समस्त रूप को, वहाँ के सेरमारों को, मिवल्य 


आश्या . -.. १७४ 


प्रति के जीवन वो, प्सकी संस्कृति को, व्यप्टि रूप में नहीं 
समष्ठि हूप में देखा है.। प्राम, ग्राम कवि, झाम-हृटि, आम-चित्र 
आदि कविताओं में आराम का अखएड चित्र अफ्लिव किया गया 


_....... जलन निभा निज लाली निकल नलति तन निभाझभन लि ता निज धन 


ज्ञान नहा है, तक नहीं है, झा न भाव विवेचन, 
जन हैं, जग है, ८ था, का, इच्छाएँ, जीवन साधन । 
२६, ४... क+ 
६ढिं शरतियों के प्रचक्धचित पथ, जात पॉँति के वन्का, 
निर्त बसे हैं, नियत वेमे-फल, - जावन-चक सनातन । 
, परन्तु फिर भी उतका दृढ़ विश्वास है किन... 
+सु'यत्व के. मृलत्ल था्ों ये. ही. अन्तर्दित,, 
द्वा॥ भी सं'कृत के मरे यहाँ हैं. आवक्षत | 
दूसरे चित्र व्यक्तियों के हैं; वे बैशिष्व्य-हीन, टाइप हैं, व्यक्ति. 
के सुख ढु ख संघारण ग्र।म-जन के सुख-दुःख हैं। आम युवती 
आम-नारी, कठपुंतल, गाँव के लड़के, बह बुड़ा, श्राम वधू, 
आँखें, मज़दूरदी आदि कविताएँ ऐसी ही हैं। कुअ कविताएँ 
' साधारण ग्राभ्य-यीवतत से सम्बन्ध रखे है । घोजियों का दृत्ये 
चमारें का न,च, कहे,य का रद तुत्य, महान इत्यादि, औए कुछ 
में आम-संस्कृति का बिदचन है, उदाहरण के लिए ग्राम-बेबता 
भारत-आम को शिया जा सकता है। इनके अतिटिक्त-ग्राम-शरी 
की प्राकृतिक छूट! भी दर्शवोय है| इस कविताओं में पन्‍्तजी की 
इड्चि का विश्लेषण करने पर हमें उप्तके अन्दर निरीक्षण अत्यन्त 
सूक्म तथा अशछ्चत प्रौढ़ एवं बिजेक-पुष्ठ मिलेगा और इन दोलों 
से भीगे पट थी वरद जिपटी हुई मिलेगी एशइ कम सद्ानुभूति । 
पहले निरीझा छत वाशिकी देखिए-- - 


शव सुमित्रानम्दून पन्‍त 
किस मह्ाराजि तम मां निद्गित, 
थ अत रुप्यवत.. सल्लालिव, 
फिस भी सच्चे से रे. कीलिंत, 
ये देखदश्भ जग के पाड़ित | 
इन पंक्तियाँ में मामीणों की झहि-परिवाजित) शिविशज्ञ जीवस- 
गति की ओए सूद्म संकेत है। शालोचन में-जहाँ तक बिए गे- 


की 


बणु का सम्बन्ध है वहाँ लक पन्‍्तओ शह्विवीय हें, परन्तु समन्‍्थय 


समका उतना प्रढ़ नहों है । वे अम्वरतस्थों को प्रथक जिम बारीकी 
से कर सके है उनको आशिक उसी सफाई से वहीं कर पागे । 
सहानुभूति, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, उनकी बोद्धिक शी ! 
बोडिक सहासुभूति का अर्थ यह है कि उसमें कथि सावशग्त 
नहीं होता, वह दोनों पहलुओं का संथुल्षित विभश्चत करता 
हुआ--दोयों के अत भी सतक रहा कर अपने आलीच्य की 
कल्याण-कामना करता है । यह सदनुधूति गेमी जित्र की सहज 
मधुर सह्दातुभूति नहीं है। आलोवक अबबा। शिक्ष झ फो मीदी' 
'कड़बी सहग॒भूति है। पर इपका अरे यह नहीं कि दार्दिकृता 
एक दम बहिकत है। आास्या को पंक्तियों भें भाव की फोमजता 
ओऔर अनेक स्थक्षों पर, सहज उल्लास और विषाद का अभाव 
'ऋह्दी है: रा ह 
'. ३««>आता मौन प्रभात आग्रेदा पन्‍ध्श भरी सदासी, 

यहाँ घुमती दो-बढ़ेशे में खप्मों की छधा-धी । 
२००वबह मत में रुक, . 

पाती कुछ कुछ, . | 

शचित सम्दांलती, फेर न्रथन भुख, 

बा भय पद की शाहठ; . 
आ आम युवक, * ' 
: ज्रेती बाचक 


अनलल+ + वजन बन्‍लत मे अजनीडफनजी>जी>-+-५- 


झास्या (१9७ 


जब उसे ताकता दे इकटक, ह 
<ललसित, 
चकित, 
बद्द लेती मे दे पहाऋ पठ । 
३०-घुमने निज तन की तुच्छु कब्चुकी वो उतार। 
जब के हित खोल दिये बारी के हृदय-द्वार ॥ 
इस प्रजार हम देखी हैं कि ये आम पित्र एक चतुर चितेरे 
के द्वारा अंकित किये गये हैँ। पन्‍तजी की सूद दृष्टि ने सूद 
तत्वों को काफ़ी गहरे में जाकर. पकड़ा है और प्रोढ़ घुद्धि ने 
उनकी विवेचया करके स्वच्छ रूप में उपस्थित क्रिया हैँ । परन्तु 
हृष्ठा आए दृश्य के बीच एक विशेष अन्तर सदंव बना रहा ईँ 
यह अन्तर शारीरिक ही नहीं मानसिक्र थी है--६ ज्ञान का, 
संस्कृति-शिष्टता का और, क्षमा करें, वर्ग का भी ) उसमें एक 
दया--कुछ नीचे उतरने का भांव विद्यमान है । 
इन कोड़ों का सा सनुज्ञ बीज, 
यहँ सोच हृदय आता परीय ॥ 


इस प्रक्ष॑ग में हमें भारत के असिद्ध समाजवादी नेता! श्री. 


सम्पूर्ण /नन्‍्दर के शब्द थाद आते हैं ““"पर यही दोष उस राहित्य 
में भा है ओर हीगा जिसकी स॒द्धि मध्यवर्ग के क्रिस वातावरण 


में होगी | यह बरग जनता, सच्ची जनता से धहुत दूर है”'दों चार ; 


दिन किंणो गाँव में बेठ कर आमीण जीवन पर सवा फरना, 
उसकी दयवीयता दिखलाना, उसकी हँसी शड़ाना हैँ। दया 
मिक्षा के दुफड़ों से ही तो धनिक बर्ग और उसके पी 

हिल्लाने वाला मध्य वर्ग दलितों, शोषितों, पीड़ियें को धोखा देता 
चाहता है । यदि आप उत्तके साथ सहानुभूति नहीं कर सकते 
तो उन पर दया दिखला कर. उनका अपमान मत 'कीजिए | 


पापकों ँगविशीकृदा कः यश मिल्षता है पर आप पाप के झासी 


जे 
77 
फकाद ६ * 


श्ष्प समिशासन्दत पन्‍्स 
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ऋआताग्व झास्या में इसे परिचय को तास्काजिक घरिष्दता सो 
मिल जाती है प्तु वह पयाोप्त गहीं हैं। भ्राग्य जीवन के 
ब्य्ख्याता के जिए एवा सुदीक पक्चिय वो आवश्यकता है और 
पन्‍्तजी की ग्राम्य-परम्यत से कोर विशेष परमिश्ठता नहीं है। 
उन्होने दो जैसे मोटबुक आर पेन्सिल की सहावता से उसका 
अध्यगन किया है| इस कारण उनकी कपिता में म्य जीवन 
विपयकक अठियों की कभी रहो है। अभेक विषयों भें आतिस्खता 
आर एकाजिता आ गयी 8 । अतः हम पके शाम दशंन की 
ध्खको सीमा और शकि दोनों, क साथ देखता चाहिने। घवा 
शो: हप छुमते हैं---रही डिओ्े में बेठकर पति से हँस क्र बात 
करने की अबस्शा, जहाँ तक सम्भव होताहे थाशों में पति 
प्रस्ती थी ढेने बहुत कप जाता है ।+ “यदि वह गया भीवदों. 
कोई न कोई सभथ में रहता है और कोई नहीं। तो माई ही 
सही ॥ दूजरी ओर, यह कशाबित्‌ अतिशयोकि नहीं होगी 
कि पिएक साहित्य में आज तक किसी कि ने साम्य जीवन का 
प्रगविशीक्ष हफिकोश से इतला विशद इतना भाशिक पिन्रण 
सही क्रिया-रुवयं बड़ सबर्थ ने भी नहीं |”? 

इनमें पहला निए«क है, दशाश अत्यक्तिषण । बैसे भी 
बड़ सब का 5द हुण अस्य जीवन के प्रसंग में अधिक उपयुक्त 
महा | बन शत से तुक्ृना कीजिए, अन्तर स्पष्ट हो' ज।यगा । 

ही पश्तओं का शक्षत रूप 

हम हूषर  निदेदत कर आये हैं कि पन्‍्तजी शूत् रूप में 
सौम्दप्य-हफ्आा है । उसके इृष्िकोश में बोद्धिक विकास हा है 
बाज पयकेएए बदज गये मे । परुतु छप_की आता स्योतकी यों 
है। ऐस! प्रतीत होता है जेसे पन्‍्णजी बुद्धि हारा गृहीत सत्यों को 

बन में आप्त कप्ने का प्रयत्म कर रहे हों और उसका स्थमाव 
जैसे प्र.भाः उससे ऋष कर संश्फारों की झोए भाग सत्ता हो। 


शास्य। श्जट 


लत कल नलितक राय परी कनरिनप मे न०+०>पनबफट लटर हक रमन हज कफ बजा 2० ५३ प भत सहतथ अजरपर कफ 2५ कलर रफोड जम फ+ ४ सावफजाड है माटी टजल सजी ननीक दिया 


इस अकार आज छउत्तके खमाव ओऔए खिड्धान्त में बियेब चल 
रहा है, यह ज्मको मा को पढ़ू कर आप फौज ताड़ सकते 
है पिछली बार मेने पततजी से एक शंका की थी कि आपका 
पछए9०७४७॥१९॥ ( स्वभाव ) आपकी प्रगति में साथ नहीं दे 
ह--क्या यह खत्य नहीं है ? उसका उत्तान उन्होंने सुर्के यह 
दिया था[--- 
 0700/क076व7॥ 9 ॥8$ क्रांहाी उकक 08 शा 
9७7७१ अथांत्‌ स्वधाव वो गद्ाा ज्ञा सकता है। सचमुच आज- 
'त्म पन्‍तजी जैसे अपने समा की गहने में लगे हा ओर वह 
याए-बार संस्कार को ओर भतिवतन करता हो- * 
बढ़ीं कहीं जी करता में जाझए छिप थोक । 
सातव जग के कन्दन से छुटकारा पाऊ ॥ ' 
परक्ृति-बौड़ में. ब्योम-खणं के गागे गा १ 
अपने िर-लैहातुर उर को ब्यथा भुतारं ॥ 
कारण यह है कि पन्‍तजी के स्वधाव और सिद्धाम्तों के बीच 
एक बड़ी खाई है जिसको बुद्धि के द्वारा वे. भरते का प्रयत्त कर 
हे हैं--और शायद काफी सह चुके द्वों, परन्तु इनके मन की 
हज गति उबर नहीं है। उनके एप भाव की सौंन्दय-भ्रियता जो 
जीवन के एकाम्त में मनन ओर विल्तन के द्वारा पोपिय होती 
रही, अब मी स्नको हट में घु्की मिलो. है, उसकी दॉटि अब 
प्राभ्रीण आसानी से नहीं हो सकती) अतएव आज भी सूत्र 
अथवा भाकृत-कुत्सित!' का. निरीक्षण कश्ती हुई बह प्राय 
सुच्म-कोमल पर ही थिकती है.) आम्य वातावरण में भी बह 
पृद्म-कोीमल को दी पकड़दी है-- 
१०««आरदर सभई की सोने की. 
ह ... किंकबिखों हैँ. शोमाशाकों ). 
२०“ ली हरित धर से भाग रही, . 


श्द्ट० सुभिनानन्वृल पन्‍्त 
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मोलग की कि तीसोी बी । 
३--मरकत डिब्जे सा झुला आप, 
जिस पर गीलम नम अच्छादन । 
मिस हिमांत मैं स्निम्ण शास्त, 
, बिज् शेमा मे हरता जन सन | 
संध्या के बाद' जैसी ग्रगतिशीक्ष कविताओं से भी आपको 
चयन की बही सूच्मता मिलेगी । 
गाजी को गँबह से बह-के-अभ-सीचे-यभ-सी धूधाली । 
गर्व एयन में तिरती जते रेशम की सी हजका जाली ॥ 
गंगा, स्वीटपी, याद, भुरूदाबदी, मचछ्त्र आदि कविताशओं 
की बात ही. दूसरी रही, उनके तो विषय ही सुन्दर हैं। इससें 
चित्रण और भावुकता की सूछृमता ने मिलकर जो कवित्व की 
जाली काढ़ी है. वह रहज मनोर् है। चित्रण की दृष्टि से गंगा, 
सन्ध्या के बाद, आदि फवितायें पल्कव, गुछन और युगान्त 
की कविताओं को सात करती हैं। याद, नज्षत्र और रेप्लाबित्र 
की पंक्तियों में कि को व्यक्तित भावना के मधुर करण 
स्पर्श हैं-- 
तब आसाढ़ की कण्ष्या में मेथों को. तप में कोमल, 
पीबित एकाकी शख्ता पर, शा" भावों से विश्तृश्, 
एक मघुरतम स्मृलिपल भर विद्युतन्सी जलफर उज्ज्वल, 
याद दिलाती मुझे; हृदथ में रहती जो तुम निश्चक्त | 
अगला 
सब मे ऊपर मिजन सभ में, अपक्षक संध्या तारा 


मोरन आओ, निरषंग, सोजता-सा कुछ, सिर्‌-पथ-दहारा | 
साँक--गदी का धुना तट, मिलता दै नहीं किनारा, ' 
खीज रहा एकाकी जीवन सआगी, स्नेह, सहारा 
गुलदाबदी कवि की प्रकृति विषयक अनुभूति (86४809७- 
7088) का अत्यन्त व्यक्त एवं मू्ते अछूत है--- 


ग्राम्या ८ 
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सदन दलों के ओग जाने मे फूठ ताचा-वोसल छुल् 
सहुरय गान गेय सपर्शों से हर छेता घन का दुख । 
पन्तजी किल प्रकार प्रकृति में जीवन का रख लेते हैं. इसके 
साक्षी त्वचा-कोमल सुखछा और मानवीय-स्पर्श'--ये दो 
बाक्याँश हैं । 
यही बात भावों के ज्षेत्र में सी है। भाव का वह अनगढ़ रूप 
(78/७7688) जो श्राम्य जीवन के चित्र में अपेक्षित है--आम्या 
में प्रायः नहीं ह--( चमारों का नाच एक अपवाद है ) उसमें तो 
एक अतल स्वर्शिनी मावुकता जिल्नती है जो संस्कार की द्योवक 
है। थे आँले' की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
१००» घअआम्यकार की गुडा-सोषी उन शाँखों ये उरता है मम, 
२०० अस लेती दशक को वद दुर्ग, दया की भूखी खितवन । 
रे अथवा 
१-- बैठ, टेक घरेती पर माधा, वह सलाम करता है कुक कर 
' लस धरती से पाँत्र उठा लेने को जी कंश्ता है क्षमा भर । 
२०-- काली वारकीय छाथा निज्र छोड़ गया बह मेरे भातर। 
( यह बुद्ढा ) 
थे उद्धरण एक दम रोमांटिक है--- 
पन्‍त्‌ जी के जीवन में जीवन का संघर्ष और उपभोग 
साधारण व्यक्ति के जीवन की अपेत्ता कहीं कम रहा है और है। 
उनके जीवन में पल्मायन की प्रवृत्ति अन्य कवियों से अधिक है। 
उनका मानसिक अथवा बौद्धिक जीवन जितना सक्रिय रहा है. 
भौतिक जीवन उतना ही संघर्य से दूर; आज भी उनके जीवन 
में कर्म की अपेक्षा विचार और चिंतन का ही प्राधान्य है, फलतः 
संघर्ष की ओर बौद्धिक आकर्षण रखते हुए भी वे उसमें रत होने 
ही शक्ति प्राप्त गयी कर सके । आश्या की अनेक कविताओं में 
सायत के सरघा संकेत हैं. दिवास्वम्न तो इस भनोस्थिति 


(दर मिन्ानम्वन पन्‍त 


का दर्पए है। आज थी कबि नौका-विद्र! फरता हुआ 
सोचता है: 
थदिव डुकूता जल, रद कर सिरशूबुल परलतत: 
तो में बाय द्ोढ़ गह्या के बलित इफेटिक पर 
भाज बीढला जयोतविन्‍्तस्ति शहरों गम जी भर | 
विश से खेलता पिच] में लुक छिप फर 
शदरों के अ्स में फोन पिशेता सुम्दर | 
मे एकियाँ हमें गल्लन को सह्श पंक्तियों का स्मरण विल्लाती 
हैं-( कब हमसे पन्‍तजी सुनते हैं, एस्केपिस्ठ थे ) 
उनता है? इृशा निश्तल् जेल मों 
श्ती फछली गोती बाली, 
७३ $मके. हमे दा अय हैं, 
भाती तट की ग्रल जल माणों। 
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इस प्रकार ्याप देखें कि पम्तजी के सौन्दर्यमुग्ध हृदय और 
प्रगविकारी बेड्ि में एक मठ चल रहा औै--जीव की भौतिक 
दृष्टि वो ये अभी नहीं अपना रफे। अभी ये भौतिकता और 
आध्यात्पिकता में भी समगीता सही कर पाये । महात्माजी की 
बात दे किसने टी आम्रह रे क्‍यों भ वें परुतु सच तो यह दे 
कि ब.पू और बापू के दशन के प्रति ससका मोह अभी छूटा 
घंदी है 
बार | छुस पर हैं जाज लगी जग के जीचव 
ठप खोल वहीं. जोबेगे मानव के करन ! 


यगंबधशी में सिद्धान्त-कथम अधिक होने के कारण यह इन्हे 
कुछ आम्यक्त रहा, परन्तु प्राग्या में आकर जह गे 
बन्धन- दढीले हुए हैं, बह बहुत स्पष्ट ही श्री | - ४»... 
आवश्यकता नहीं कि जहाँ हुतूय रोग पार वितशी हुए है वहाँ 


पास्या | श्पदे 
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पन्‍तजी कषि रूप में लफद हुए हैं अर जहाँ बीडिक विवचल एवं 
सिद्धाग्त का जो रहा है बहाँ कविता गयी हो ग 
आह पन्तत्मक कविता छोर बी 
हृदय ओर बुद्धि का यह हद कणित्थ ओश शालोचवा के 
छह में व्यक्त होपा है। ओर इस प्रकाश आहोचना बरवा 
का जन्म होठा है। विदेश में कविया का या रूप खोतर के 
पम्य से ही उपगलास्य है, गरः्तु हिन्दी में अभी अइबीग ही है 
इसमें एक प्रकार का बीड्धिक रप मिञ्ञा है जो अदने शास्त्रीय 
एस से शिन्न है । थे कविताएँ कलि दो. मत से गिरखुत होकर 
श्रोंत्त. के मन का स्र्श नहीं करती। वे मस्तिप्क घदूभूत 
होकर मस्तिक को ही ग्रसन्न करदी हैँ--इनमें वित्त नहों मस्तिष्क 
चमत्कूत होता है। परिचित वस्तु दो उसके सच्चे रूप भें 
संतुक्षित दृष्टिकोण से देख कश हम खुश होते है। इनमें कवि 
बस्तु में तन्‍्सय नहीं होता बह अपना व्यक्तित्व पृथक रखता 
है और पाठक उसे पढ़ कर मन में कह उठता है, “हाँ ठोक हैँ-- 
यही में थी सोचता था ।? इसी को आचार्थां ने अभिक्लान को 
आनन्द ( [00पा78 66 ॥8एफड्रेमील0) ) चूहा हे | एक 
शदाहण्ण लीआिए-- 
सदावार % सीमा कसके शत से है निर्धारित 
 वृक-योनि बह, मूल्य चर पर केवल उ्तका अंकित । 
एस पंक्तियों को पढ़ कर आप रस-मग्त नहीं होते, उनमें 
भन्त को स्पर्श करने की शक्ति नहीं है, पर जैसे कोई बाग जो 
कई बार आपके मन सें उठती ही एक साथ आपको इसने रसुपष्ट 
शब्दों में मित्र गयी और आप अपना ससरभध प्राकर परशाज्ञ 
ही बडे, ऐसा ही छुछ इन कविताओं का वीडिक छाननद हैं) 
हास्य और व्यंग्य । 
शात्वोचना का सब से समर्थ साधन हैं. द्ास्थ और ब्यंग्ंप 


(प्र समित्रीलन्दन पन्‍त 
(॥ए्रातपए छत ३0009 ) विशेषकर आज्लोचनात्मदा कवियां 
का, जिसमें शक्ति बज छुछ उकि-संणें। पर मगिमंर है। अंगरेजी 
के अधिद्धू कत्रि चौसर, पीफ, चेस्टरटन आदि जिलहोंने इस प्रकार 
की ब.पिया जिखी है ( में फेबल शेजी की बाव कए ग्हा हूँ) 
हाश्य ओर ब्याय के आचाये थे | हमें खशी है कि गास्या में 
पन्‍्त को काव्य-शैती अपने जीवन-फकाप्ष में पहली बार इन दो 
गुणों से जिभूषित हुई ह। बैसे पन्‍तजी के पास्त ये दोनों शस्त्र 
थे अवश्य ( परछन की भूमिका हसकी साक्षी है) परन्तु 
पोन्‍्द््य के विलतन और मनन में हास्य छाथवा वथ्म्य के लिए 
स्थान ही नहीं था । गाम्या में जीवन की सीधी आलोचना करते 
हुए मंतनलिद्ध शास्त्रों की माँति थे उन्हें आप-सेआप आप हो 
गये । अमवधू! परिष्कृत हास्य का उदाहरण है; पम्तजी की 
सूद्भ दृष्टि हास्थ को उद्बुद्ध करने में बहुत सहायक हुई है. और 
हमें हिन्दी कविता में बड़ी मुश्किल से ऐसा सूक्म संकेतात्मक 
हास्य गिल सकता है-+ 
सी अब गांडी चल दी भर-भर 
बतलाती घमि पति से हँख कर, 
सुऐयिर डिब्बे के जारी. मेर-- 
$ जाती आम वधू पति के घर ।! 
परुतु आम्या का वातावरण हारग की अपेक्षा व्यंग्य 
९ 7079 ) के अधिक अशुकूत है---क्योंकि हास्य का सौम्दर्य 
उंशकी निमंलता एवं निशडेश्यता जो प्रगति की कविता में 
'सुहज सम्भव नहीं | एक ओ ( कवि के मन में दुःख की मणिनता 
है, दूसरी ओए उप्तकी' कृति के पीछे एक उद्देश्य है--अत्तरव 
व्यंग्योक्ति ही जो कोष ओर करुणा की सान॑ पर चढ़ कर और . 
भी नुकीजी हो जाती है उसके ज्यादा काम आयी है। पन्‍्त का 
व्यग्य-बाण शत्रु और मिन्न दोनों पर ही पड़ता है। पहले में. 
कोध के बिय में बुक कर, दूसरे में करूणा की ठीस लेकर-+« 


सराम्या श्प्ज्‌ 
बहू वग-नारियों-्सी ने सुज्, संस्कृत, कृजिग 
रज्षित कपोल, भू, अधघर, छाज़ सुरभित बापित। 
आअथवा संध्या के बाद सें लाला सोच रहे धे-- 
दर्द्ििता पार्षो. की अभमनों, 
सिट्े जनों. के पाप, साप, अय, 
सुन्दर हां आधिवास, बम्तन, रथ, 
, पशु पर फिर सानव की हो जय ! 
- व्यक्ति नहीं, जग की परिपारी 
दोषी जन के दुःख वलेश को, 
जन का श्रम जन में बँठ जाये, 
प्रजा छुखी दो देश-देश की। 
पर--- इट गया बहू इथप्त चरिक्ष का 
आई जब  घुढ़िया चेचारी 
अाबपाव आद। लेने; न 
लो, लाला ने फिर डम्डी मारी | 
अब एक व्यंग्योकि मित्र पर वेखिए:--- 
छुर में विषघवा रही. पतेहू, 
खबद्दपी थी, यद्यपि पतिघषातिन, 
पकड़ मंगाया. कोलबास ने 
डूब कुछ में मरी एक दिम। 
खेर ५ को जूता जोछ, 
न सह्ठदी एक दूधरी आती, 
पर जवान बेटे की सुधि कर, 
साध लोक्ते, उठती छाती । 
आप! 
प्रन्त की काव्ये-्मापा के इतिहास में आभ्या का भकाशन 
कि 
एक घटना है | थुगवाणी से पूष तों कोई भश्न ही नहीं उठता . 
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था, प्मडी मापा छावों के अनुकूल सृछ्ा-कोमल, जड़ी हुई 
और कढ़ों एई थी। थुगबाणी' में फवि ने अपने काव्य फे रूप को 








बददने ए7 7 प्रथत्व किया परन्तु मे यह चित्रित साड़ी उसके 
ऊपर से 7हों जार सके, डातण्व गाँव के लोग उनको बात ने 
समझ फर बह गुमराह पहने लगे । बात छुछ ठीक भी थी-जन- 
घाहित्य को भापा हतज्ी ए स्टोकेटिक हो यह छानुवित था । बस 
पन्‍्तजी ने गाम्पा ; में आकर अपनी जन कविताओं को एक 
सावा-सी साफ थोती पहला दी-(यशपि गजी का कहेंगा अम्मी नहीं 
पहना से 9) । आम्या की भाषा बहुत काझी नीचे उनर आयी है 
विशेष क ? उप सवों।र जहाँ कवि सत्र विवेवन करता हुआ पात्र 
की ओर से बो जया है, अथवा गाम-ब।तावरण की र्॒ि कर्ता है। 
शैजन- मां कहती रखना सॉमाल घर, 
मीसी, घनि लाना गोदी भर- 
सबियों;--जाना हुगें बत विश्व, 
जाती आग-यक्षू पति के धर | 
श्ल्न | धम्माप्तान हो रहा है समर, 
उसे घुझआने आगे अफ़पर 
खोला फट कर श्र जकू 
लिप हुआ गद्द उसे यही सर । 
परना यह ऋहना ही पड़ेगा कि ऐसे स्वर्त्वों पर कवि अह्प- 
परिचय अबवया जयत-रुचि के कारण भापा-विग्यक्ष भुहि कर 
बैठा है 
ह बिना दब-तपता के अ्रट्धिन! 
गर्म रालोी-आंख आडा शेर 
हो गहिभी और सब जा प्रयोग चित्त्य हैं--गेव का आदमी 
शहिल्ी को जननी, गोद्म की धरती ज्यों परणी तरेगी मेरी! लौर 
स्व॒स्‍्श को हुए कदेगा। कदाचित पन्‍्तजी के कान घर्ती और 


आया श्प्् 


सुर की दर्दाश्य महीं कश सकते। ऐसी दशा में हम पूछ 
सकते फिए जरूरत ही क्या थी ? फुछ पसल्लों में तो यहद 
अवश्य प्तीय होता दे कि कवि इस सवीन शज्याबली का भयोग 
बड़ी सावधानी थे उग्ते-छश्ते कर रहा है। परन्तु ऐसे उदाहरण 
” खमेक नहीं हक और भाय: पततजी की मापा इन शब्दों के साथ 
'चिद् न छोकर सुल-खेज उठी है। घीधे के उद्धरण अ' में उसका 
घाझल्य जोर ध्या में उसकी जोड़ी शक्ति दशंमीय है 
(क्र) , खीचेती उबहनी महू, बप्बप 
माली की जगर 8भर कसमंस 
जि संगअु५ (स-मरे कलश, 
जल छूलकांती 





र ' इस बरसाती 

225. पल खाली घद्द घर को जाती 
घिरे पर घट 
घर पर घर पट । 


(या) छत्तका लम्बा छोल डील है, , 

(ही आठ्ठी कांठी चोड़ी। 

"से खंडहर भें बिजली-सी, 

>पत्त जवानी द्वीमी दोड़ों । 
हुए प्रझार आश्या से पन्‍त की कविता एक बार फिर जीवन 
उसे जगगग हो गठी है, उसको पढ़कर ऐसी घारणा होती हैँ जसे 
थुगवाणी की अशतिकाशी कविता पल्लब के रंगों में स्तान कर 
आयी हो | पन्‍तजी अब तक अपनी हल्की अधुरता के कारश . 
भरने को मुर् कवते थे, साम्या में थोड़ी कदबाहुट भी मिल गयी 
है... «70 छह ५» आए कमीज हो उस ॥। मत उससे जीवन 
यह है। धुगान्त से 
थथिग। था! बह पराग 






कक 
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से आकीण था इसलिए उनकी कविया को शघु-लघु चरणों 
से चलते देख हमें सुख होता था--भाज पन्‍्होंगे जन जीवन का 
बीहड़ पकड़। है जिसमें अनेक खाड़-खड ओर मझाड़-मंखाड़ हैं 
अतः उस पर चहने पे लिए सोफे दंगों की आवश्यकता है | 
इसमें सुन्दृट की अपेक्षा महान की धपासना श्रेयस्कर दोगी। 
ग्राम्या में ऐसी कबियाएँ ब्रिरत्न हैं-- 

-आम देवता | २--वह बुड । ३--आस | ४--मारत- 
भाता | &£--राष्ट्रगाम । 

इतने से हमारी मनरहम्ति नहीं होती । हम अभी फ्रश और 
चाहते हैं। " 





४ 
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हम 
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हा 
पिकास-सूुत्र 
पर ना 7१/---७88७छ५१--क-- - 
पललब और गुछन; युगबाणी और ग्रम्या--बीच में कितना 
विशाल आन्तराय है, परन्तु प्यान से देखने पर ध्यन्तस तर बड़ी , 
सरलता से पकड़ा जा सकता है। युगान्त फ उपरान्त युगवाणी 
ओर उसके उपरान्त प्राभ्या एक ऋमिक विकास के ही मारे 
चिह्न हैं। पन्‍त के कवित्व दी प्रगति-रेखा चाहे ठेढ़ी-मेंढ़ी हो, 
परन्तु उनके विचार का विकास सीधा ओर स्पष्ट है । 
पन्‍्तजी का व्यक्तिव असामान्य है, उसमें सावता का 
सोकुमाय साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक है--इतना 
कि वे जीवन के संघव में जम कर खड़े नहीं ही सकते। उसका 
जीवन भर अविवाहित रहना, जीविका के भ्श्न की ओर से 
घहुत कुछ विशुख पहना, कभी स्थायी छूप से . कहीं थे बससा 
आदि बातें इसका पृष्ठ प्रमाण है। पहले सुना करते थे--पन्‍्तजी , 
अपने आप टिकिट भी नहीं खरीद सकते । इसे प्रकार उसका 
समस्त जीवन ही, साधारण व्यक्ति को दृष्टि में एक पत्मायन, 
हक एस्केप है, और यही पल्चायन-बवृत्ति उनकी सौन्दर्य साधना 
की जमनी है । जीवन का एकाकीपन इस साधना में और भी 
खकहायक हुआ--अतएवे बह निरल्‍्तर एकान्त एबं अन्त्मुखी 
होती गई । कबि को अपनी अधुरता से मोह होने लगा--वह 
झपमे ही मह में शिपटलने लगा | यह जीवन-दाय का लक्षण था, 
और पन्‍्तजी को भय हो गया कि . 
के चुस्हें तुम्दाप ग्धुरे उद् कर रश शजान पर्शाजित 
वृद्ध दो रही दी तुम प्रतिदिय बहीं हो रही विकत्ित। 
( करा के अति ) 


० सुमित्नानन्दन पन्‍त 
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यह एक तीखा सत्म था जिसको शामाग्य से ऊशांने शी 
ही ग्राप्त कर जिय।, अन्यथा सहादेवी बा ओए शभकुमार जैसे 
अन्य सान्दृय-कवतियों को साँति उनवी को आज्रस्याक्त का 
कीई दूसत गार्ग टटोसना पड़वा। अमू्त र्कयोप्रालमा जो 
जीवन के उपभोग से पीषए-सामभ्री अदश नहीं करती, एक 
विशेष सीया-पर जाकर सक जाती ह-झुत शस्ग दे बपराम्त 
जैसे वह अपनी सूइमवाओं को जादी में उत्कक दाए गति-बंद्ध 
दो जाती है। पन्‍्तजी को थी अपनी बारीफियों थे सअर्ति होने 
होगी आर उसकी कविता बिहास को शिए--आोवबज था सम्पको 
में आने के लिए ज्य|कुस हो उठी । 
परन्तु पर्तजी का प्रत्यज्ञ जीवन से शीव। संक्षां नहीं था, 

अतर्ध उब जसे कवि का केजला मानसिक ६ वीडकिक 3 विकास 
ही सम्भज हो सकता शा-आर बह हुआ भी।वो पूवाने में 
निवेदन कर चुका हूँ कि किस प्रकार उनकी विवाशयारा का 

मिक विकास हुआ और ज्योण्णा तबा यभास्त में जाकर उनका 
मामवब.द पुष्ट हो ।या। परन्तु युग-जीवनस की गति समाज तीत्र 
ही गई है ओर मालवबाद भो उसके लिए आउट आन डेट शेगया 
'। निद्वन पन्‍्तजी, की चिए चेतन मेधा गॉवीडी के विकसित 
सानवबाद को छो ) स,क्संबददू पर मुंग हो गई। पर्मिंग के 
प्रशतिवाद का उनवी मन पर प्रभाव पड़ा जोर खान से सूक्म 
सीन्दय-आही दोते हुए भी वे उसके भौतिक सम्यों को प्यामद 
पूर्वक पकने लगे । 

आज दिंदीअगतिब बी करमरियों में पंलजी सजत और विर्धाण 
के कवि हैं--अऔी शिवदमसिहजी मे उन्‍हें भविष्य का कवि 
कहा है। स्वथ पन्‍्वजो को भी इस बांत की. चेतला हैः--- 
(१) . छुम जड़ चेतन की सीमायों के आर पर 
.. ऋक्य भविष्य का सत्य कर सबो खदाआार ! 
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(९) जम भातव गोरब पर विस्मित; में आबी ।चन्‍्तन पर | 

(५) फल्गवा पुत्र थे, शावी-्रटा, निराणार ) 
.. उनकी यह मविष्य-सष्ठि विकास की उसे पज्यत में आती 
है जिसकी ओए में अशी संकेत कर चका हैं। काब को पलायन 
बृत्ति आपने को तीन रूपों सें व्यतः करती है--२--शरकांत 
न्व्य्य-साथना में, र--पुरातन के एनतेत्थात में, ६--मत्रिष्य 
ने सह्टि में | पञ्मायन का गज हे अपने में बलवात जेयनताओं 
के समाधान की शकि का अभाव देखन[--शथ तु ॥ से मान- 
सिक परशाजय सवीआर का लेता, अतरब पत्मायत्र पैस व्यक्ति 
अपनी तु के जिए उन्‍्य 'क तीन मार्गों का ही अब ४ चेन करता 

। पहले भें बह एक पूणा कल्पता-छोक की साए कर इन विप- 
सताओं पर विजय प्राप्त करता है, दूसरे में पूर्ण पुरातन की शरण 
लेता है, और दोपरे में एक ऐसे आदर्श छोक की म;चनी सृष्टि 
करता हे जिसमें यह सब हो ही न। बाशपव में इत॥ तोनों की 
मूत्र चेतना में ऐस्क्रेप के साथ साथ एक आदरोब:द लगा हुआ 
है। संसार के सभी भाव होमल कवियों ने ऐसा पिया है-- 
शैक्षी, कीट, ब्रिजेय, येद्स, डी था मेगण जर्ी जिेशी कवियों 
फे उदाहरण सहज प्राप्त हे । “धीमा मे हइ५श इस चके हैं कि 
पन्‍्तजी ने किस प्रकार शैत्षी की साँति विकसित मासववाद और 
कान्मनिक समाजवाद के सहारे पूर्ण अविः्यत की फज्ामा की 
शी-बड़ी आज माक्य के सिद्धास्तों में उल्लक (--इपत मिश्ञ रूप 
सें हमारे साएते है । पहली में कल्तता आ! सावु धत। थी, दूसरे 
में सोतिकता झर खिलेक है । परन्तु हमें ले भूलना चादिए कि है 
४ /प शर 5 शो सवाम ते शातिर [व्त चोलिय 3 के हय एप] 

से उणार लीजिए : जिस गद्ार यह ( १४ ; शहर से 

अवनम खोना हमे की बच 5 मन 


हर पापकज न 








घ्ल्म का अवध्याओा है। यह 
पा म्त विषन्यक्र ४ व; अखण्दवीय सत्ता है, ४फ हो विश 
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शक्ति के नियमों में सज्लालिव है । मानव जाति अप्ने ही भेदों के 
भुलावे में खो गई है । उसे इस अनेकता के भ्रम को आत्मा की 
एकता के पाश में बॉवकर समस्त विभिनज्नता को एक विश्वजनीम 
स्वरूप देकर नियम्न्रित क प्या होगा |! ( ज्योग्स्ना ) 
'मनुजों का लघु केना भिट्टे, लघु अहंकार, 
जम युग के गुण से विगत युग का सन्यकार । 
हो. शाम्त जाति-विद्वेष, वर्ग-गत रक़्. समर 
दों शान्त युर्गों के प्रेत, मुक्त मानव अन्तर | 
संक्रत हों सब जन, सोही हा) सहदय सुन्दर, 
संयुक्त फर्म पर हो संयुक्त विश्र निर्भर । 
राष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से वेश आज, 
मानव से सामब---द्ी जोपर-तर्माण-काज । 
ही भरण जनों का, जगत स्वगे जंचन का धर 
नव भामव की दी प्रभु; सर मानवता को वर । 
इस दोनों में सूततरव का अन्तर नहीं है--पहले में आत्मा 
'की एकता, दूसरे में भव-सानवता पर जोए ह--बस ! 
शैली के विषय में भी यही बात है । युगवाणी और ग्राम्था 
की निर्लिप्त बौद्धिक शेक्षी भी पन्‍तजी की काव्य-परम्परा की ही 
पक कड़ी ह--वह कोई अग्रत्याशित परिवर्तन नहीं है । हम पेख 
चुके है. कि पन्‍तजी का चिम्तन आरम्स से दी अनुभूति की चिनगारी 
पर जल छिड़कता रहा है । पल्लव के उपरान्त उसकी शैली का 
शावोच्छास क्षीश होता गया है और चिंतन ऋमश: सघत-- 
युगान्त तक आते-आते इनकी शैज्ञी चिंतन-बिजड़ित और काफ़ी 
5ण्डी हो गई थी। इस प्रकार युगवाणी के गीत गल्य और जसके 
उपरान्त आम्या की आलोचनात्मक कविता के लिए पहले से ही 
भूमि तैयार थी। बस आपग्यात्मिक चिंतव औ< भौतिक स्थूज्ञवाद 
दोनों ने मिल कर वंतंग्रान मूत॑बीदिक शैद्षी को जन्म दिया 
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हद आह अल कं जी 3 मन मम नकल पक 3 जल मलिक 25 कत 


और आज की आलोचवता-प्रधान शैली के मूल में वही वर्धमान 
सिंतन तत्व है । 

अन्त में, पन्‍तजी की मेधा की सक्रिय शक्ति देख कर 
आश्य्य-चकित होना पड़ता है। परन्तु इतना अवश्य मन में 
आता है कि उनकी निरन्तर प्रगतिशील प्रतिभा अभी सत्य को 
प्राप्त नहीं कर सकी | बह आगे को बढ़ती जाती है, परन्तु उसमें 
गति के साथ बाड्छित पुष्ठता का अभाव है। गति में बल्ल है, 
परन्तु स्थिति सें हृढ़ता है, ज़ब इन दोनों का संयोग हो जाता 
है तम्मी व्याक्ते महत्त्व को श्राप्त करता है। यह प्राप्ति चिंतन 
झौर विचार के साथ ही भोग और अनुभव के आश्रित है। 
पन्‍तजी के व्यक्ति का पहला अड्ठ जिववा बलवान है, दूसरा 
उतसा ही दुर्बल; अतएव प्राप्ति अभी उनसे दूर ही है और उसी 
अनुपात से मह्तरब भी । फिर भी हमारे वततसान के निर्माताओं 
में उनका गौरव अद्वितीय है--एक ही व्यक्ति ने अपने अल्पकाल' 
में साहित्य की गति को दो बार, दो विभिन्न दिशाओं में मोड़ 
दिया ही-- ऐसा दूसरा उदाहरण अन्यत्र मित्षना दुल्भ है । 
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मुद्रक-साहित्य-मेस, आगरा । 


 स्थिंशंशु. फिफोडय. वर... (अ्डओ.. ६ झेडिओ 
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